७0(. +। 894.405 


॥॥॥॥॥॥॥ ना 


त्री राष्टोय प्रशासन अकादमी 


- 6९820शाए ० 30गाांपंडइफ्ब्रा0ा 
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डॉ० अ्रम्बाप्रसाद सुमन 


जनपदीय शब्दावली 


पेट्रिक कारनेगी कृत कचहरी टंकनीकलिटीज़ का हिन्दी ग्रनुवाद 


श्रंक अथवा श्रॉक- सं० चिह्न, इकाई, संख्या, कूल जोड़, भाग (केन्द्रीय दुशआआब ) ; -- 
बन्दी -प्रत्येक फनल की कटाई के बाद मालगुज़ार द्वारा आसामीवार मालगुजारी 
का व्यवस्थितीकरण ;--दा र-पंतुकता द्वारा भूमि-अधिकार में हिस्सेदार जिसे 
जोतवाली धरती समान भाग में बाँटी जाती है । 

अ्ंजन--सं० प्राय: चारे की भाँति काम ग्राने वाली एक घास । 

अंजना---सं० एक घटिया किस्म का चावल । 

भ्रंजान--वि० अनजान, ग्रज्ञान, भोला-भाला । 

ग्ंजाम---सं ० अनन्त, समाप्ति; --देना-कतंव्य पालन करना । 

अंतर्वेद--सं० निचले दुआाब का प्राचीन नाम जो इटावा से इलाहाबाद तक फैला हुआ्रा 
था । कभी-कभी गंगा ओर यमुना नदियों के मध्यवर्ती संपूर्ण दुआब के लिए भी 
'ग्रन्तबेंद' शब्द का प्रयोग होता है । 

श्रंकरी---सं० लोहे का टेढ़ा काँटा । 

टि० [अंक री को अलीगढ़ की जनपदीय बोली में करवा कहते हें | यह 

हल का फाला रोकने के लिए पनिहारी के ऊपर लगाया जाता है ।] 


0 आम क ३॥ 


२ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 
श्रंगरेज़ी ---वि० इंगलिश, अवध में नवाबी से पुयक्‌ एक विशिष्ट समय के लिए भी यह 
शब्द प्रचलित है । 
भंगवार-सं० गाँव के एक छोटे हिस्से का मालिक (पूर्वी अवध तथा बनारस); 
खेती में पारस्परिक सहायता (अवध), इसे देगवार, हरी, हरसोत, या जीत 
भी कहते हैं । 
टि० [ह रसोत' शब्द संस्कृ० 'हलीष।-+योक्त्र से विकसित है। 'जित्य' शब्द को 
पाणिनि ने अष्टाध्यायी ($।१।११७) में 'हल' के पग्रथ में लिखा है। अलीगढ़ 
जिले में मोटी और भारी पनिहारी तथा फाले का हल हरी” कहाता है जो 
ईख की जुताई म॑ काम ग्राता है ।] 
अंगोंग[---.सं ० खलिहान में से ब्राह्मण, पुरोहित गृरु, चरवाहा और ग्राम-देवता के नाम 
उठा कर रखा हुआ अनाज ( बनारस ) । उत्तरी-पश्चिमी जिलों में इस 
भिश्रावदी या ठप झौर बन्देलखण्ड में अंगलि कहते है । अँगगा बँटने से 
रास तुलने तक पैर (खलिहान) में सब चप रहते है और बहुत-सो घामिक 
रीतियाँ बरती जाती हू । 
टि० [अ्रगोंगा' को अलीगढ़ जिले की जनपदीय ब।ली मे स्थाव डी कहने हैं ।] 
भगौरीग्रा-सं० मजदूरी के बदले हल-बैल लेकर खेती करने वाला हलवाहा 
(बनारस) । जीवरा (बुन्देलखंड और मरुह्ठेलखंड) । 
टि० [यह शब्द अंगौरिया' उच्चारण के साथ भी चालू है | संस्क्र० जित्मर > 
जीतरा | 
अघराई--सं० पहले समय में पशुओ्नों पर लगने वाला एक कर । 
म्जला-.सं ० कर-पंपुट; खुले हुए दोनों हाथों को आपस में मिज़ाकर कटोरे की भाँति 
बनाई हुई आकृति । 
टि० [इसके लिए ग्रलीगढ़ में पस शब्द भी प्रचलित है।] 
भंजली-सं ० 'अ्रजला' अर्थ में, किन्तु विशेष रूप से बुन्देलखंड में प्रचलित । मिले हुए 
दोनों हाथों को माथे से लगाते हुए प्रणाम करने का एक ढंग । दे० अ्रगोंगा । 
अकद-.सं० ठेका; इकरारनामा;--बन्दी-ठेके का ते करमा;--ह बे-बिकरी का 
ठेका; --३ तहरी री-लिखित ठेका ;--ह जबानी-मौखिक ठेका । 
झटिश्रा--सं० दान, जागीर;--दार-जागीरदार, धलपग्रन्त भी;--शाहो-सरकारी 
जागीर । 
प्रदम--सं० प्रभाव, अझनस्तित्व;--हाज़ि री-उपस्थिति का न होना;--पे रवी-देख-रेख 
का न होना ।--संबूती भ्रथवा--३६ सबूत-प्रमाण का भ्रभाव । 


| ४३७ | 
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ग्रदल-मं ० न्याय,निष्पक्षता | >पनाह-- न्याय का रक्षक । 

ग्रदालत--स ० न्यायालय | --बादशाही-राज-न्यायालय ; दे वे नी-वह ग्रदालत 
जिसमें जायदाद, रुपये आ्रादि के भंगड़ों का फैसला होता है;-+फोजदारौ-वह 
ग्रदालत जिसमें गाली-गलौज, मारपीट, कत्ल आदि के भगड़ों की सुनवाई होती 
है; --ख फीफ़ा-छोटी रक्रमों के दावे सनने वाली अदालत; -+मी लि-लगान, माल- 
गजारी ग्रादि के मक़हमें सुननेवाली अदालत;--मा्तहत अ्रववा ते बी- 
ग्रधीन न्यायालय; -मख्तार-उचित अधिकारों के सम्बन्ध में निर्णय देने बाला 


ग्रदालत;--मु राफ़ इ ऊला-वह ग्रदालत जिसमें मुकहमे की पहली घटना सुना 
जाय; ; -मुराफ़ इ सानी-अ्रपील (सामग्रह प्राथंना) सुननेवाली अदालत । 

अबस--वि० व्यथे, निरथंक, लाभहीन । 

मदन -क्रि> वि० इन्‍्छापूवं क, विचारपृवक, जानवूझकर । 

गअमलदस्तक--सं० अमलसनद अथवा अमलपट्रा-का्य करने के लिए कारिन्दे क 
दिया जाने वाला अधिकारपत्र जिससे वह लगान, मालगुज़ारा किराया आ्रादि 
वसूल करता हे । 

ग्रज दाइत --सं० लिखित प्रार्थना, प्रार्थनापत्र । 

ग्रर्जी दावा-मं० दीवानी या माल के मुकदमे में वादी पक्ष का प्रार्थनापत्र । 

अर्जी मरामत--सं० ग्रावेदसपत्र के दोष-निवारण अ्रथवा सुधार के लिए दिया हुआझा 

...& प्रार्थनापत्र । 

श्र॒ुफ़--पुकारने का नाम, उपनाम; दें० उफ़े 

ग्रला-हाज-ग्रल-क्‌ .ास--- क्रि० वि० उसी प्रकार, उसी रूप में । 

अहृद --सं० प्रण, इकरारतामा ठेका; --*ै र-ठ केदार; मुगल राज्य का एक झफसर 
जो दो या तीन प्रतिशत दस्तूराी पर जिले की मालगजारों वसूल करता था| ग्रौर 
बचत के लिए स्वयं उत्तरदायी था; --नामा-इकरारतामे से सम्बन्धित प्रमाण- 
पत्र; -->शिकनी-ठेके का तोड़ना । 

श्रप्नोकान-सं० आनाज और भूसा मिला हुआ ढेर (बतारस) | दें० गौटह । 

टि० [अग्नोकन के लिए अ्लागढ़ की बोली में गःठा शब्द प्रचलित है । गाँठ मं से जब 

कुछ अ्रनाज निकाल लिया जाता है, तब मिश्चित रूप में भ्रवशिष्ट अ्रनाज ग्रौर भुस 
साठा कहाता है ।| 

ग्श्रोखल--.सं० खेती के काम में श्राई हुई परती धरती । 

भ्रकरा अथवा अ्रँक री --सं ० मसूर से मिलता-जुलता एक पौधा या घास जो चारे के 
काम आती है । यह घास बेसाखिया फसल (गेहूं, जौ ग्रादि) के पौधों से लिपटकर 
उसकी बढ़वार (वृद्धि) रोक देती है । 


[5 
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प्रकश्आा-सं ० सामान लादने का थला, गौन, टोकरा । 


टि० [श्रनाज भरने का दुतरफा थैला जो प्राय: गधे की पीठ पर लादा जाता है 
भ्रलीगढ़ की बोली में गौन या गौनि (संस्कृ० गोणी) कहाता है। पाणिनि ने 
गोणी' (अष्टा० ४॥१।४२) शब्द का उल्लेख किया है। छोटी गौन के लिए 
अष्टाध्यायी में गोणीतरी' (कासूगोणीम्यांप्टरचू, ५।३।६०) शब्द झ्राया है । डा० 
वासुदेवशरण भग्रवाल का (पाणिनिकालीन भारतवर्ष, प्रथम संस्क०, पृ० १४६) 
कथन है कि 'गोण से बने हुए आवपन या थेले को गोणी कहा जाता था 
(४१।४२) । वंदिक साहित्य में गोण' शब्द नहीं मिलता, किन्तु दीघ निकाय के 
ब्रह्म जालसुत्त में गोणक शब्द आया है जो लम्बे बालों वाले बकरों के बालों से 
बना हुआ मोटा ऊनी वस्त्र होता था] 


ग्रकोर--सं ० घूस; जिस गाय या भैंस का बच्चा मर जाता है उसे न्‍्यार (चारा) खाने 
को फुसलाने के लिए चारे पर कुछ आटा या चोकर डालते हैं । वह आटा या 
चोकर अकोर' कहाता है, (बनारस में तोरीग्रा) । 'अकोर' को कभी-कभी 
'कोर' भी बोलते हैँ । खुले मैदान में काम करने के बाद मजदूर मध्यावकाश में 
जो खाना खाते हैं, वह 'कोर' कहाता है । 
टि० [अकोर' के सम्बन्ध में अलीगढ़ में एक लोकोवित प्रचलित है--“हाकिम हैक 
खाइ अकोर । ताहि जाइ गहरे में बोर ।” “लोभ पाप के नदी अकोरा! डा० 
माता प्रसाद गृप्त, पदमावत, प्रथम संस्क०, ६२४।१ | 


ग्रत॒ज़ - सं० पकड़, ग्रहण, माँग; -- इ बेजा-नियम विरुद्ध पकड़ या माँग । 


प्रखती ज--सं ० वैशाख शुक्ला तृतीया । इस दिन किसान रबी की फसल के लिए धामिक 
नियमानुसार कुछ भ्रनाज उठाकर रखते है । खरीफ की फसल के लिए ऐसा नियम 
दिवाली के दिन बरता जाता है। दिवाली के दिन ही पिछली फसल का हिसाब 
किया जाता है । दे० बड़ा भाव 


अखतीज के दिन खेतो के औजारों का बनवाना शूभ माना जाता है । इसी 
दिन नया ग्रनाज खाने से पहले ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है | प्राय: सभी 
शंकालू मनुष्य ऐसा करते हैँ । सौभाग्य-प्राप्ति के लिए उस दिन खेत में हलका- 
हलका हल चला दिया जाता है, लेकिन उस दिन बीज बोना शुभ नहीं माना 
जाता । यदि उम्त दिन विशेष योग हो तो बो देते हें । 


“पूस श्रमावस मूल बिन, बिन रूहिन श्रखतीज । 
स्रवन बिहुनी स्रावनी, बथा न बोवों बीज ।।” 


शभ्र्थात यदि पूस की ग्रमावस्या मूल नक्षत्र में, श्रक्षय तृतीया रोहिणी 
नक्षत्र में और सावन की पूर्णिमा श्रवण नक्षत्र में नहीं पड़तीं तो अपने बीज को 
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व्यर्थ खेतों में न फेंको। उन अशुभ दिनों बोया हुआ बीज खेत में कदापि न 
उगेगा । 
अख़बार--सं० समाचार पत्र; अ० खबर! (5">समाचार) का बहुवचन; नवीस--- 
पत्रकार । 
अखराजात-..दे० इस्तराजात 
अगइम्ना-- सं ० धान में लगने वाला एक रोग जो पौधे को सुखा देता है । 
अगर---सं ० एक लकड़ी जिसमें सुगंध होती है; सुगन्धित द्वव्यों में यह एक मुख्य द्रव्य 
है जिसकी बत्तियाँ जलन पर बहुत सुगन्ध देती है; ऊद । 
टि० [संस्‍्कृ० अगरु >> भ्रगर | 
अगराघरा-सं० ब्राह्मणों को मिले हुए गाँव जो मालगुजारी गश्रादि करों से मकत थे । 
अगरोहरो--दे० अजौरी । 
अगवा र-..सं० नाई, कहार, चमार आदि गाँव के नौकरों को देने के लिए खलिहान में 
रास (संस्क्ृ० राशि) में से पहले से अलग निकाला हुआ्ना श्रनगाज; हलवाहे को 
श्रनाज के रूप में दिया हुआ पुरस्कार; ग्रामीण प्रथानुसार श्रगवार सवंत्र निश्चित 
और एक-सा होता है। 
अगव।सी--..सं ० हल का फाला । 
टि० [ग्रलीगढ़ की बोली में इसे 'फारो' कहते हैं । जिस नोकदार, भारी और 
मोटी लकड़ी पर फाला जमाया जाता है, वह अलीगढ़ में पनिहारी कहाती है। 
पनिहारी की गड्ढेदार लम्बी भिरी जिसमें फाला रखा जाता है घाई कहाती 
है । पनिहारी का पिछला भाग जो हल के कुड़ के छेद म फँसा रहता है 
पया कहाता है । छोटी पनिहारी जबरिया कहाती है। पनिहारी और जबूरिया 
को भोजपुरी बोली में क्रमश: नौहर्रा श्रौर खुटहरी कहते है। कड़ के छेद में 
पये के ऊपर जो लकड़ी का फाना लगता है, उसे अलीगढ़ में पचमास्ता कहते 
हैं । पचमासे के सम्बन्ध में प्रसिद्ध है-- 
“बोल्यौ भेयत ते पचमासौ। 
राई बढ़ घटू नहिं मासौ।॥। 
जो पनिहारी संग बिछोवे । 
बन्दो सरकि कड़ में सो ।।' 
“(तहसील कोल से प्राप्त) 
भगवासी श्रर्थात्‌ फाले से खेत में बनी हुई गड्ढेदार रेखा क्‌ ड़ कहाती 
है। फारा या 'फाला' शब्द बहुत प्राचीन परम्परा से प्राप्त है । ऋग्वेद 
(४-५७-८) में 'फाल' शब्द आया है--शूनं नः फाला विकृषन्तु भूमिम्‌-- 
ऋकक्० ४-५७-८) श्रर्थात्‌ हमारे फाले भ्रच्छी तरह से धरती को जोतें । ] 
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अगिप्रा--सं ० बैंगनी फूल की एक घास जो दूसरे पौधों श्रौर घासों को जला देती है । 
यह कोदों, ज्वार शौर ईख के पौधों को मार देती है लेकिन तुआर ( अ्रहर 
अलीगढ़ में ) को हानि नहीं पहुँचा सकती । 

टि० [भअगिश्या नामक घास को अलीगढ़ में ग्रगिन या घाव या प्रगिनबूटो 

भी कहते हें ।] द 

भ्रगोर अथवा अ्रगोरिश्रा--सं० खेत की फसल की रखवाली करने वाला (यह शब्द 
मुख्यतः: बतारस में और कभी-कभी उत्तरी-पश्चिमा संयुक्त प्रान्त में प्रचलित 
है); --बंठई--फसल कटने के उपरान्त सरकार और किसान के दीच में किया 
हुआ फसल या अन्न का बटवारा (विभाजन) 

अगौर-सं ० लगान की पेशगी जो जेठ-अ्रसाढ़ में श्रासामी द्वारा जमीदार को दिया 
जाता था । 

अधनी--वि० अ्गहत मास की पैदावार । 

अघाट---सं० अपथकता एवं निरन्तरता रूप से रहने वाली भूणि। 

अरछता-_.वि० अस्पृर्य; अत्याज्य । 

अ्रजमूद --सं ० अजमाद; खुरासानी श्रजवादइन । 

श्रजवाइन--सं ० एक प्रकार का मगाला या दवा जिसे घोड़े के व्यापारी अधिक उपयोग 
में लाते हे । 

अजार अथवा इजार--सं ० रहन की बिकरी; ठेका; पट्ढा; लगान; लगाने या माल- 
गजारी वसूल करने का एक ढंग जिसमें फसल पर रोक लगा दी जातो थी; दे० 
नाजिम । 

अ्जौरी-- सं० (पूर्वी प्रबंध) पश्रथवा अगरोहरी-- खेती के मजदूरों को दी जाने 
वाली पेशगी । 

गजोली-- सं ० खलिहान की रास में से निम्न जातियों को दान रूप में दिया जाने वाला 
प्रन्‍्न (बनारस); यह झब्द 'अंजला' या अंजली' (>पस भर अन्त का 
परिमाण ) से व्युत्पन्न है । 

टि० [दोनों हाथों को मिलाकर जब कटोरे की-सी झ्ाकृति बनाली जाती है, तब 
) न्य गे रु ह 

उसे पैसे (अलीगढ़ में) कहते हैं । एक पस में जितना श्रन्न (अथवा कोई 
अन्य वस्तु) समाता है, उस परिमाण को प्॒रभर कहते हें। पस का आाधा 
(एक हाथ का बना हुझ्ना कटोरीनूमा आकार) खौंच कहाता है। खुला हुम्रा 
तथा लम्बा खाँच लेप बोला जाता है। ये शब्द अलीगढ़ की ब्रज बोली में ग्राज 
भी प्रचलित है। संस्क्ृ० प्रसृति (प्र +सु+क्तिन्‌) >> पसइ >> पस ।] 
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झटा ग्रथवा अटा रो-- सं० मकान की ऊपरी मंजिल का कोठा या कमरा । 
टि० [संस्क्ृ० अट्ट (अमर० २-२-१२) >ग्रटा; 'याते गरे न नन मेह हैं श्रवंधि अ्रटा 
पर छाये--सूरसागर, नागरी प्रचारिणी सभा बनारस, प्रथम संस्क्० 
पद ३१६१ | 
अठमास-- सं ० अ्रसाढ़ से माघ तक निरन्तर जुतने वाला खेत जो प्रायः ईख के लिए 
जृतता है, (शब्दार्थ श्राठ बार जूता हुआ्ना ) । 
पठोरी-.सं० भजन करने की माला जिसमें १०८ म्‌गे (दाने) होते 


का | 


अडीउ- सं० अ्देय सम्पत्ति । 

ग्रढ़तिप्रा--सं ० दलाल; आढ़त (दूसरे के माल को कमीशन लेकर बिकवा देने का 
रोजगार ) का कारोबार करने वाला । 

टि० [अइतिआ्ना' को अलीगढ़ में श्राइतिय। या झाढ़ती भी कहते हे। संस्क्र 

ग्राढ़क -- नाप का विशेष पात्र, नाप की विशेष तोल। कौटिल्य के अनुसार चार 
प्रस्थ अर्थात्‌ १६ कुड़व भ्रर्थात्‌ ४० छटाँक का एक आाढ़क' था। ब्रज बोली के 
अढ़इया या 'ढइया (ढाई सेर का एक वजन विशेष) शब्द के मूल में संस्क्र ० 
का आढ़क शब्द ही है || 

गड़ारी--सं ० खेत की एक पुरानी नाप; एक अड़ारी दो बीघे के बराबर थी यद्यपि 
वतं मान नाप के अनुसार कुछ अधिक बटती है, किन्तु खेत वाला उस नाप में 
कुछ परिवतेन नहीं चाहेगा । (बनारस) । 

ग्रतरपाल--.सं ० (अंतरपाल' अ्रधिक शुद्ध है) खेत जिसमें एक बार खेती हो गई हो 
और फिर छोड़ दिया गया हो (केन्द्रीय तथा निम्न दुग्ाब) । 

ग्रयमना---सं ० पश्चिम दिशा (दिल्ली), 'ऊगम्ना (पूरब दिशा) का विपयेय । 

ग्रथवारी--..सं ० बोने के लिए एक हल का ऋण। 

ग्रथल---सं ० मालगृज़ारी वाला खेत या कृषि क्षेत्र । 

प्रदब--..सं ० शिष्ट व्यवहार, नम्नरता; सामान्यतः: बहुवचन (झ्रादाब) में झ्रादर पूर्वक 
प्रभिवादन के समय प्रयुक्त होता है, जसे आदाबत अजं करता हूं ।' 

भ्रदा--सं ० भुगतान; --३ मालगुज़ारी-सरकारी कर का देना;--इ शहादत--सबत 
का देना;--इ ज़र इ डिगरी-कर्जे के निर्णय का सन्तोष;--कर ता-देना 
“+आ बेबाक करना-पू्णं त: भुगतान करना;--बन्दी-किस्तों में भुगतान 
करने के लिए समय का निश्चय । 


अदुनिजिमनम--सं ० पट्टेवाला भूम्यधिकार जिसमें कि कारीगरों को उनके काम की 
मजदूरी रकम (रुपयों) में न दी जाकर स्थान के रूप में दी जाती थी । 
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प्रधघधकछा--सं० सहारनपुर जिले की मिट्टी जो पहाड़ी भूमि श्रौर तराई भूमि (पहाड़ के 
पास की निम्न भूमि जहां तरी रहती है) के बीच में होती है । 

गअधकरी--सं ० मालगुजारी या लगान की क़रिस्त जो रुपये में श्राठ श्राने के हिसाब से 
दी जाती है । 

गअधवबटाई---सं ० खेत की पैदावार का आधा-श्रधा हिस्सा जो ज़मीदार श्रौर किसान में 
बंटता है । ज़मीदार कर के रूप में किसान से झ्राधा लेता है । | 

अधिशभ्रार--सं ० जब एक मनुष्य आधा समय एक गाँव में और श्राधा दूसरे गाँव में 
बिताता है, तब वह व्यवस्था अ्रधिश्रार कहाती है; --क रना आधी-अ्राधी व्यवस्था 
करना; (रुहेलखण्ड में अ्रधार') । 'अधिग्रार' और 'पाहीकाइत”' में भप्रन्तर 
है । जब एक किसान अपने निजी गाँव में रहता है और केवल खेती करने के 
लिए दूसरे गाँव में जाता है, तब वह व्यापार (काम) पाहीकाइत कहाता है । 

अ्रधि प्रा री---सं ० श्राधा हिस्सा । 

टि० [इसे श्लीगढ़ में 'प्राधवटाई' कहते हैं । भ्राधवटाई की खेती में ज़मीदार 

झ्रौर किसान श्रन्न और भुस आधा-शअ्राधा बाँट लेते हैं । 'अधबटाई! पर गाय- 
भेंस श्रादि भी चुगने के लिए दी जाती हैँ | कभी-कभी किसान अपनी बछिया को 
चरने के लिए किसी ग्वालिय को दे देता है | कुछ समय उपरान्त जब वह गाय 
रूप में गाभिन ही जाती है, तब एक दिन गाय और गाय की कीमत निश्चित 
कर दी जाती है । किसान की इच्छा प्रधान और प्रथम मान्य होती है कि वह 
चाहे गाय लेले और उसकी कीमत ग्वालिये को दे दे श्रौर चाहे कीमत लेले श्रौर 
गाय ग्वालिये को दे दे । यह व्यापार भी 'प्राधबटाई'” कहाता है |] 

ग्रधिकारी---सं ० स्वामी; मालिक; अधिकार रखने वाला । 

अधेला--सं० पैसे के आधे मूल्य वाला एक सिक्का जो १२३ दाम या ४ दमड़ी के 
बराबर होता है । 

ग्रधेलिय। गप्रथवा अधिया--सं ० ग्राधे हिस्से का मालिक । 

प्रधेली--सं० अनाज की एक नाप जो चौथइया की आ्राधी होती है (सागर); खेत का 
भिन्‍नात्मक विभाजन (गढ़वाल); अ्रठन्नी । 

प्रनंदी--सं ० चहोरा धान (एक जगह बोकर फिर ग्रन्यत्र रोपा जाने वाला धान) की 
एक घटिया किस्म । 

अग्रनाज----सं ० ग्रन्न; साधारणतया इसे 'नाज' बोलते है । 

टि० [संस्क्ृ० अश्रन्नायथ > ग्रनाज > नाज ] 
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बहु ववन 
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अरबी 
तुर्की 
देशज 
प्राक्ृत 
फारसी 
संस्कृत 


अमरकोश 

पाइञ्र सह महण्णवों 
(प्राकृत सब्द माहणंव) । 
पाणिनिकालीन भारतवर्ष 


श्रो चन्द्रकान्त 


तमिल भाषा के संघ साहित्य में भक्ति के विभिन्न रूप 


पदिनेणकीलकणवकु 

संघ साहित्य के तृतीय संकलन का नाम पदिनेणकीलकणककु है। इसमें श्रठारह 
नीति ग्रन्थों का संग्रह है । संकलित ग्रन्थों के नाम ये हैं :--- 

(१) नालडियार, (२) नार्न्माणककद्टिय)ँ (३) इनियदनापंदु, (४) इन्ना- 
नापंदु, (५) कान।पंदु, (६) कलवलिनापंदु, (७) एऐंदिणऐम्बदु, (5) तिर्णमोलिएंम्बदु, 
(६) ऐंदिणंएनबदु (१०) तिग्रमाल॑नूट्रेम्बदु, (११) तिरुक्कुरल, (१२) तिरिकड्गम्‌, 
(१३) झ्राचारककोव (१४) पलमोलि, (१५) सिरु पंचमलम, (१६) इन्निले, (१७) 
मदुर्म लिककाओडिज और (१८) एलादि । 

एटटुत्तोग और पत्तप्पाटटु में मानसिक और बाह्य जगत्‌ की विभिन्‍न परिस्थितियों 
का विशद विश्लेषण किया गया है। पदिनेणकीलकणक्कु में संकलित ग्रन्थों के विषय उन 
दोनों से कुछ शअ्रंश में भिन्‍न हैं । तमिल के विद्वातों ने इन ग्रन्थों को नोतिशास्त्र माना है। 
संघ के अन्तिम काल में कवियों का दृष्टिकोण पहले से कुछ और विस्त॒त हुग्ना। संघ 
काल के कवि श्यृंगार और वीर रस की कविताएँ ही रचा करते थे । तमिल भाषा का 
संघ साहित्य श्ंगार और वीर रस से पूरित है। तमिल के इस काल के साहित्य की 
हिन्दी के वीरगाथा काल के साहित्य से तुलना की जा सकती है। संघ काल के शभ्रन्तिम 
समय के कवि श्वंगार श्रौर वीर से मुक्त होकर धमं, आचार श्ौर नीति पर भी ध्यान देने 
लगे। वे जोवन के लक्ष्य धर्माथंकाम--त्रिव्गं का भी चिन्तन करने लगे । इसी काल में 
उत्तरापथ की भाषा, साहित्य, संस्कृति, धर्म श्ौर दर्शन का प्रचार दक्षिणापथ में होते 
लगा। प्रन्य भाया कदियों तथा धर्म प्रचारकों के सम्पक और प्रभाव से दक्षिण के कवियों के 
काठय-विषय, भाषा, शेली झौर छुन्द श्रादि में श्रन्तर हो गया । इस प्रकार संघ के भ्रन्तिम 
काल में काव्य-धारा नवीन दिशा में बहने लगी। भ्रब पुराने लम्बे-लम्बे छुन्दों का स्थान 
द्विपदियों भौर चतुष्पदियों को प्राप्स हुआ । 
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इस संकलन में १८ ग्रन्थ हें । इनके नाम ऊपर दे दिये गये हैं। इन ग्रन्धों में छः 
ग्रन्थ प्रेम था शंगार प्रधान है। तीन ग्रन्थ आयुर्वेद से सम्बन्ध रखते हैं। शेष € ग्रन्थ 
पुर श्रर्थात्‌ जगबीती बातों से सम्बन्ध रखते हैँ। इन सभी ग्रन्थों के अध्ययन से यह 
प्रकट होता है कि इन ग्रन्थों के विषय, भाषा और शैली पर संस्कृत भाषा का स्पष्ट 
प्रभाव है । इन ग्रन्थों के रचयिता संस्कृत भाषा के ज्ञाता भ्रवश्य थे। शभ्राचारक्कोबे 
नामक रचना तो संस्कृत में लिखित किसी धमंशास्त्र के ग्राधार पर बनाई गई है। 
धामिक व्यक्ति के लिये जो-जो आवश्यक बातें हें उन्हीं की इस ग्रन्थ में व्याख्या की 


गई है। 


इस संकलन में यों तो सभी ग्रन्थ श्रपने-अपने विषय की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण 
हैं, किन्तु नालडियार और तिरुक्‍क्रल तो बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं । इन दोनों ही 
ग्रन्थों का विषय धर्मार्थंकाम की व्याख्या है। नालडियार में चार सौ चतुष्पदी पद्यों का 
संग्रह हैं । विभिन्न जन मुनियों की रचनाश्रों का यह संकलन है । क्रल के बाद की रचना 
नालडियार है और क्रल से अतीव प्रभावित है। इस में कहे गये धर्म अर्थ और काम 
के पद्यों का तमिल जनता पर महान्‌ प्रभाव है । भाषण कर्ता के भाषण में नालडियार 
तथा तिरुक्‍कुरल के पद्य का उदाहरण या उद्धरण देने पर वक्‍ता का भाषण सारगर्भित 
एवं महत्त्वपूर्ण समभा जाता है। कबीर, तुलसी श्रौर बिहारी का जो प्रभाव उत्तर भारतीय 
हिन्दी भाषी जनता पर है वही प्रभाव नालडियार का तमिल भाषी जनता पर है। 
इसमें ईश्वर की चर्चा कहीं नहीं की गई है । केवल न॑तिक बातों पर विचार किया गया 
है । डा० जी० यु० पोप ने इस ग्रन्थ के सौन्दयं से मुग्ध होकर इस का अनुवाद अंग्रेजी में 
किया है। झालोच्य विषय को दृष्टि से इत अ्रठारह ग्रन्थों में तिरक्कुरल ही हमारे प्रनुशीलन 
का विषय है । नालडियार के समान तिरुक्क्रल में भी धर्म, भ्रथे श्रौर काम की ही व्याख्या 
है । किन्तु इसकी अ्रपनी विशेषता यह है कि इसमें “ईश्वर विषयक विचार? हैं। 
महाकवि तिरुवल्लुवर इस ग्रन्थ में स्थान-स्थान पर भगवदुभक्ति, शील, तपस्या, वैराग्य 
एवं त्याग पर जोर देते हैँ । इन के विचार, जाति श्रौर संप्रदाय से निरपेक्षित हैँ। अ्रतः 
क्रल के भ्रन॒यायी शव, वेष्णव, जेन, बौद्ध, ईसाई और म्सलमान सभी हैं । 


कबीर की स्पष्टवादिता, भगवान बुद्ध की दृढ़ता और उपनिषदों की स्फूरति तिर्क्क्रल 
में पाई जाती है। तमिल देश के सभी संप्रदाय और जाति के लोग क्रल को प्रामाणिक 
एवं मार्गदशंक मानते हैं। यहाँ तक जो श्रनीश्वरवादी और घोर नास्तिक द्राविड क्‍्लगम 
के अनुयायीं है वे भी तिरुक्क्रल को ही अपना प्रामाणिक ग्रन्थ मानते हें श्रौर जन-सामान्य 
में इस ग्रन्थ का प्रचार करते हें। दो सहल्न वर्षों से तमिल प्रदेश पर कुरल का श्राधिपत्य रहा 
है । भ्रनेकों उत्तर कालीन ग्रन्थों को इसने प्रभावित किया है । डा० जी० यू० पोप ने कुरल 
का शअनुवाद अंग्रेजी में किया है । वी० वी० एस० श्रय्यर तथा वी० आर० रामचन्द्र दीक्षितर 
भ्रादि भारतीय विद्वानों ने भी कुरल का प्नुवाद श्रंग्रेजी में किया है। श्री अय्यर महोदय 
का शअ्रनुवाद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। हिन्दी में इसका पअ्रनूवाद तमिल वेद के नाम से 
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किया गया है । कुम्बकोणम्‌ के काशी मठ ने भी इसका अनुवाद कराया है। संस्कृत भाषा 
में भी इसका अनुवाद हुआ है।' इसके भ्रतिरिक्त फ्रेंच, जमं न, लेटिन, तेलुगू श्र मलयालय 
में इसका श्रनुवाद हो चुका है। डा० पोप के अनुवाद से करल का परिचय पाइ्चात्य देशों को 
हुआ । तभी से पाश्चात्य मनीषियों ने तमिल भाषा और साहित्य के अध्ययन में रुचि 
दिखाई । संस्कृत भाषा की गौरव गरिमा को दूर तक पहुँचाने में महाकवि कालिदास की 
शक्‌न्तला ने जो भ्रदूभुत कायं किया है वैसा ही कायं महाकवि तिरुवललवर के क्रल ने 
किया है । तमिल भाषा के व्याकरण के अध्ययन में काल्डवेल ने महान्‌ प्रयास किया है। 
तमिल साहित्य के श्रनेक्र ग्रन्थ अंग्रेजी में श्रनुवादित होकर विश्व के विद्वानों के 
समक्ष आए । तिहकक्‍कुरल से जेसा गौरव तमिल भाषा को प्राप्त हुग्ना वसा श्रन्य 
किसी ग्रन्थ से नहीं हुआ है । श्राइचयं की बात यह है कि ऐसे महान्‌ ग्रन्थ के रचयिता 
का जीवन वृत्तान्त भ्रभी तक अन्धकार में ही है। क्रल के लेखक ने कदाचित्‌ 
यह नहीं सोचा होगा कि उनका यह ग्रन्थ इतना महान्‌ समझा जायगा | पुरातन मनीषी 
परोक्षप्रिय थे। उन लोगों ने अपने महत्व को समभने की चेष्टा नहीं की। वल्लवर ने 
भी अपने महत्त्व को कहीं प्रकट नहीं किया । उन्होंने अपने कुल, जाति, जन्मस्थान श्रौर 
काल के सम्बन्ध में स्त्रयं कुछ नहीं कहा । कुरल के सौन्दर्य शर गाम्भीय से प्रभावित 
विद्वान वललुवर के जीवन के सम्बन्ध में भी जानने को उत्सुक हैं। अ्ननेक विद्वानों के 
अनुसंधान के पश्चात्‌ भी यह श्रभी तक निर्णीत न हो राका कि वे किस जाति के थे और 
वे किस धममम के अनुयायी थे । क्रल संघ कालीन साहित्य में ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है । 
क्रल के रचयिता वल्लुवर के सम्बन्ध में यह कहा जाता है कि वे कवि संघ के सदस्य 
तक नहीं थे । अन्तिम कवि संघ के सदस्यों ने करल को कवि-परिषद द्वारा प्रमाणित 
करने में भी असम्मति प्रकट की । यह भी कहा जाता है कि कवि-परिषद की इस पक्षपात 
पूर्ण नीति के कारण ही कवि-परिषद्‌ का विघटन हुआ्ा । 


वल्लूवर के सम्बन्ध में यह किवदन्ती प्रचलित है कि वे आ्रादि नामक हरिजन 
महिला झोर भगवान्‌ नामक ब्राह्मण के पुत्र थे। इस कल्पना का आधार उनके ग्रन्थ का प्रथम 
दोहा है --जिसमें आदि श्रौर भगवन्‌ ये दो शब्द प्रयुक्त हुए हैं । इस में वल्लवर ने 
नगवान्‌ की वन्दना की है। आदि और भगवान के शब्दों के आधार पर किसी ने वल्लवर 
के माता पिता की कल्पना कर ली है। परवर्ती लोगों ने बिना सोचे समझे उस आशय 
को मान लिया । झाजकल के विद्वान उस पुरानी बात को नहीं मानते हैं। तिश्वल्लवर 
के गम्भीर ज्ञान अनुभव ओर धर्मार्थंकाम विषयक विचारों को देख कर कछ लोगों ने 
प्रतुमान किया है कि वे किसी सम्पन्त वेलाल परिवार में उत्पन्न हुए और धर्म अर्थ 
झोर काम का सम्यक्‌ भ्रनुभव करने के पदचात्‌ ही हन्‍्होंने तिरुवकुरल लिखा है। इन 


१. नीति कुसुममाला । 
२. अ्रकरमुदललुत्तेललाम्‌ भ्रादि, भगवन्‌ मुदुद्रे उलग्‌ । (१) जैसे समस्त श्रक्षरों का आदि 
प्रकार है वैसे ही समस्त विश्व का झ्रारम्भ भ्रादि पुरुष भगवान्‌ से होता है। 


[ डंडंए | 
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विषयों के क्रियात्मक भ्रनुभव के बिना धर्मार्थ काम की इतनी सुन्दर व्याख्या सम्भव नहीं 
थी । उनके करल के श्रध्ययन से यह जाना जाता है कि उनको संस्कृत के निगम-श्रागमों 
का अच्छा ज्ञान था और वे सुखद दाम्पत्य जोवन से परिचित थे। अध्ययन, श्रवण, 
मनन तथा निदिध्यासन के बाद ही उन की यह रचना इस सुन्दर रूप में हमारे समक्ष 
विद्यमान है। 

इस ग्रन्थ की रचना के सम्बन्ध में भी यह कहा जाता है कि एलेलशिंगन नामक 
विख्यात व्यापारी के पुत्र को धर्मार्थकाम को शिक्षा देने के लिये तिहवल्लुवर ने क्रल 
की रचना की ।” तत्पश्चात्‌ इस ग्रन्थ की प्रसिद्धि तमिल के समस्त विद्वानों के कान तक 
पहुँची । कवि लोग वल्लुतर के गण और कीति से प्रभावित होने पर भी कुरल कवि परिषद 
द्वारा सम्मानित करने को तंयार नहीं थे । तत्कालीन प्रसिद्ध कवियित्री श्रौ्व ने इस ग्रन्थ 
की महिमा और उपयोगिता का अ्रनुभव किथा और कवि परिषद में इसे प्रतिष्ठित कराया । 


ग्रन्थ का विषय :---- 


कुरल अत्यन्त सरल 'वेण्बा' छुन्द में रचित है। समस्त ग्रन्थ दस दस इलोकों 
के १३३ ग्रध्यायों में विभाजित है। ग्रन्थ में मुस्यतया तोन विभाग हैं :--( १) अरत्तृप्पाल 
(धर्म विभाग), (२) पोरुलपाल (अर्थ विभाग) और (३) कामत्तृप्पाल (काम विभाग) । 


इस छोटे से ग्रन्थ में डेढ़ पंक्ति वाले १३३० दोहे हे । छोटे श्राकार के इस 
ग्रंथ में धमंशास्त्र, अ्रथंदास्त्र और कामशास्त्र का सम्पूर्ण सार भर दिया गया है। तमिल 
प्रदेश के सभो संप्रदायों पर क्रत के विश्व जतोन सिद्धान्त का प्रभाव पाया जाता है । 


करल को सवंकालीन श्रौर सावंजनिक उपयोगिता का ज्वलन्त प्रमाण यह है कि 
बौद्ध, जन, शंव, वेष्णव तथा गअ्रन्य मतावलम्बी यह प्रमाणित करने का निरन्तर 
प्रयास करते आ रहे हैं कि महाकाति तिरुवल्‍लवर उनके धर्मावलम्बी थे और उनके 
सिद्धान्त का ही तिरुक्‍्कुरल में प्रतिपादन किया गया है । 


मानव जीवन के लक्ष्यभूत धर्म, श्र्थ, काम और मोक्ष--इन चारों में से प्रथम 
तीनों की व्याख्या कुरल में की गई है। वल्ल॒वर ने चरप्र पुर॒षाथं मोक्ष की व्याख्या नहीं 
को । इस पर कुछ पुराने विचार के लोगों ने यह कल्पना की किदवे ब्राह्मण नहीं थे । 
मोक्ष को व्याख्या करने का अधिकार केवल ब्राह्मण को प्राप्त है। वल्ल॒वर ने अनाधिकारी 
होने के कारण मोक्ष पर कुछ न कहकर इहलौकिक बातों की ओर ही ध्यान दिया । 
वल्लुवर जन्मना ब्राह्मण थे या नहीं यह तो कोई नहीं जानता । कुरल जेसे ग्रन्थ का रच- 
थिता अवश्य हो ब्रह्मतनी कहा जा सकता है। में यह समभता हूँ कि वल्लुवर ने 
भगवान ब॒द्ध के धम्मपद श्रोर अन्य बौद्ध ग्रन्थों का अ्रवश्य भश्रध्ययत किया होगा । भगवान्‌ 


१. दक्षिण में रचित पञ्चतन्त्र की कहानी भी इस से मिलती है । 
२. धर्माथंकाम मोक्षाणां यस्थेकोषपि न विद्यते । 
भ्रजागलस्तनस्येव तस्थ जन्म निरथंकम्‌ ॥ चा० नीति०। 
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जुलाई १६९५७] तमिल भाषा के संघ साहित्य में भक्ति के विभिन्न रूप १५ 


बुद्ध के जीवन, काय पद्धति श्रौर विचार से भी वे अवश्य परिचित हुए होंगे। भगवान्‌ 
ब॒द्ध १० विवादास्पद प्रश्नों के पूछने पर मौन रहा करते थे । उनके मौन होने का गअ्भिप्राय 
यह समझा जाता था कि उन प्रश्नों का दैनिक जीवन से साक्षात्‌ सम्बन्ध नहीं है। आत्मा 
और अनात्मा सम्बन्धी गृढ़ बातों में पड़कर समय भर शक्ति के व्यय करने की श्रपेक्षा 
जीवन की गअत्यावश्यक बातों पर ध्यान देना और शील की रक्षा करना ज्यादा लाभ- 
दायक हो सकता है। ब॒द्ध के इस विचार से प्रभावित वल्लूवर ने भी मोक्ष के सम्बन्ध में 
यही सोचा होगा । मोक्ष विषय के प्रतिपादक अनेक ग्रन्थों के होने पर भी अ्रध्ययनशील 
जिज्ञासुप्रों के लिये मोक्ष श्रब॒ भी अस्पष्ट ही है। इसी कारण से वल्‍्लुवर ने प्रत्येक 
व्यवित के दंनिक जीवन से सम्बन्धित त्रिवर्ग की ही व्याख्या की है। उनके ग्रन्थ के अनु- 
शीलन से यह स्पष्ट जाना जाता है कि उनका एुनर्जन्म, और कर्ष-सिद्धान्त में पूर्ण विश्वास 
था । उनके धमं विभाग के पढ़ने से उनकी ईश्वर भक्ति का सम्यक्‌ ज्ञान होता है । वे 
आडम्बरवादी नहीं थे । उन्होंने गम्भीर बातों का भी सरलता से संक्षेप में प्रतिपादन 
किया है । 
बलल्‍लुवर का करल ईश्वर भक्ति से प्रारम्भ होता है। ईश्वर के स्वरूप को ठीक 
न जानने तथा भगवदद्गूजन में प्रवृत्त न होने के कारण ही मनष्य राग द्वेष और माया मोह में 
फंस कर पंकमग्न गज के समान व्यथित होता है । श्रतः अपने ग्रन्थ का आरम्भ वल्‍लुवर 
ने भगवज्धजन से प्रारम्भ किया है। ग्रन्थकार का लक्ष्य समस्त ग्रन्थ में भगवच्चर्चा 
करना नहीं है । किन्तु वे स्पष्ट कहते हें कि समस्त ज्ञान का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के स्वरूप 
का सम्यक ज्ञान और भक्ति है । वलल॒वर की भक्ति देश, काल, जाति और सम्प्रदाय 
से परे है । कई सहस्नर वर्षो से उन के कुरल का सतत अध्ययन और अनशीलन होता आा 
रहा है। आज तक यह निर्णय न हो सका कि वललुवर चतुभू ज विष्णु, पवच्न्चमुख सदाशिव 
ग्रौर पड़मुख कातिकेय--इन में से किस के अनुयायी थे । उनको भक्ति और भगवत्स्वरूप 
की व्याख्या विध्वजनीन है । मोक्ष का उल्लेख न करने पर भी मोक्ष-सिद्धान्तों 
का कथन ग्रन्थ के प्रथम भाग-धर्म विभाग में पाया जाता है । प्रथम विभाग में वल्लुवर 
ने जिन विषयों की चर्चा की हू वे ये हैं :--' 


ईदवर स्तुति, वर्षा की महिमा, वेराग्य, धर्म का श्रेय, गृहस्थ जीवन, श्रादर्श 
पत्नी, आदर्श सन्‍्तति, स्नेह, भ्रातिथ्य, मधुरभाषण, कृतज्ञता, न्‍्यायनिष्ठा, श्रात्मसंयम, 
सदाचार, एक पत्नी ब्रत, क्षमा, अ्रमात्सयं, निलॉमिता, श्रपैशुन्यता, तुच्छ भाषण का 
त्याग, बुर कर्मों का भय, परोपकार, दानशीलता, यश, दया, निरामिष भोजन, तपश्चर्या, 
मायाचार, श्रस्तेय, सत्य अक्रीध, किसी को कष्ट न देना, भ्रहिसा, अ्रनित्यता, त्याग, तत्त्व- 
ज्ञान, तृष्णादमन, झौर भाग्य । उपरिलिखित प्रत्येक विषय पर दस दस दोहों में अपने 
रमणीय एवं अनुभवी विचारों की श्रभिव्यक्ति लेखक ने की है। इसी प्रकार श्रर्थ- 
विभाग और काम विभाग में झनेक उपशीष॑कों में ग्रन्थ को विभाजित कर दस-दस इलोकों 
या दोहों में लेखक ने श्रपने विचारों को व्यक्त किया है। शअ्लालोच्य विषय की दृष्टि 


[ ४५० ] 


१६ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


से ग्रन्थ के प्रयम दस दोहे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण हैं। भ्रतः उसका गब्रनुवाद यहाँ दिया 
जाता है । 

(१) 'अ्र' वर्ण समग्र शब्द लोक का मूल कारण है। उसी प्रकार झ्रादि भगवान्‌ 
इस विश्व का आदि कारण है। 

(२) यदि तुम उस सवज्ञ परमेश्वर के चरणों की आझाराधना नहीं करते हो, 
तो तुम्हारा यह सारा ज्ञान किस काम का ? 

(३) जो मनृष्य, हृदय कमल में रहने वाले परमेश्वर के पवित्र चरणों की शरण 
लेते है; वे स्वर्ग में अ्रनन्तकाल तक आनन्द प्राप्त करते हैँ । 

(५) जो मनुष्य परमात्मा के सदा गृण-गान करते हैं, उन्हें श्रपने चित्त की 
कलूपता से उत्पन्न शुभ और अशुभ कर्मों क। फल नहीं भोगना पड़ता । 

(४) जो मनुष्य, राग-देष रहित परमात्मा के चरणों में लवलीन रहते हैं, वे 
सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाते हैँ । 

(६) वे मनुष्य, जिन्होंने पांच इन्द्रियों को जीत लिया है श्रौर सत्य मार्ग का 
अनुसरण करते रहते हें, सदा दीघं जीवी होंगे । 

(७) केवल वे ही मनुष्य, जो एक परमात्मा के चरणों की शरण लेते हें, 
सांसारिक चिन्ताओं से मुक्त हो सकते हूँ, अन्य नहीं । 

(८) केवल वे ही मनुष्य, जो धर्म सिन्धू परमेश्वर के चरणों की प्राराघना में 
तललीन रहते है, इस संसार समुद्र को पार कर सकते हैं, दूसरे नहीं । 

(६) जो मनुष्य, अ्रष्टगूणों से शोभायमान परमात्मा के चरणों में श्रपना सिर 
नहीं झुकाता और न उनकी पूजा करता है, वह निश्चेतन इन्द्रिय के समान है । 

(१०) वे ही मनष्य इस जन्म-मरण के सम्‌द्र को पार कर सकते हैँ जो भगवान 
के श्री चरणों की शरण ञ्रा जाते हे; अन्य उसको पार नहीं कर सकते हैं।' 

तिरुक्‍क् रल के प्रथम परिच्छेद में ईश्वर का जो वर्णन किया गया है और जिस 
रूप की भक्त का प्रतिपादन किया गया है उस में श्रद्धा औ्नौर विश्वास ही पाया जाता 
है। क्रल के अ्रनुवादक डा० जी० यू० पोप ने भक्ति का विश्लेषण करते हुए भक्त 
के समानाथक ग्रीक भाषा के पद का अ्रभिप्राय 7४) 270 ]09८ श्रर्थात्‌ विश्वास श्रौर 
प्रेम बताया है। गोस्वामी तुलसीदास ने ईश्वर की वन्दना करते हुए शिव और शक्ति 
को विश्वास और श्रद्धा कहा है । उनके इस कथन का यही आशय प्रतीत होता है कि 
भगवद-भक्तत में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता है। तिरुकक् रल के सांगोपांग 
अध्ययन करने से भी यही प्रतीत होता है कि स्वयं वल्लुवर भी श्रद्धा श्रौर विश्वास को 
ही भक्ति का मूल तत्त्व मानते है । उनका ईश्वर सव॑स्वीकृत विश्वातीत एवं अन्तर्थामी 
है । इसीलिये तमिल प्रदेश के सभी संप्रदाय के श्रन॒ुयायी कुरल के पक्षपाती और भ्रनु- 


१. श्रनुवादित श्रौर प्रकाशित--काशीमठ, क॒म्बकोणम्‌ से लिया हुभ्रा है । 
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यायी हैँ। इस ग्रन्थ के विश्वजनीन सिद्धान्त का ही यह प्रभाव है कि ज॑न, बौद्ध, शव 
बेष्णव और ईसाई धर्मावलम्बी सदा यह सिद्ध करने के प्रयास में रहते हैँ कि कुरल के लखक 
उनके मतानुयायी हैँ श्र उन्हीं के सिद्धान्तों का प्रतिपादन उन्होंने इस ग्रन्थ में किया है । 
संघ साहित्य में ब्रह्मा श्रादि का उल्लेख 

शिव, विष्ण और कात्तिकेय की पूजा के साथ-साथ पुरातन तमिल जनता ब्रह्मा 
पर भी विश्वास करती थी । पुरनानूरु (१६४) के पद्म में यह प्रश्न किया गया है कि 
ब्रह्मा एक घर में सुख और दूसरे घर में दुःख क्‍यों उत्पन्न करता है। ब्रह्मा के मन्दिर 
भी होते थे । कुम्बकोणम्‌ के निकट नालूर नामक स्थान पर ब्रह्मा का मन्दिर इस 
समय भी है । ब्रह्मा विष्ण और महेश के साथ भूतों पर भी पुरातन जनता विश्वास 
करती थी । शिलप्पदिकारम्‌ तथा मणिमेकले में चतुक्कब्भूतम्‌ की चर्चा है। इस भूत 
का मन्दिर प्राय: चौक (चतुष्पथ ) में होता था शिलप्पदिकारम्‌ के इन्द्रोत्सव (१२८-१३४) 
के प्रकरण में इस भूत का वर्णन है। यह भूत महान्‌ प्रभावशाली तथा कूृकमं करने 
वालों को दण्ड देने वाला कहा गया है। तपस्वी और सन्यासी का वेष धारण कर कुमा्गं 
पर प्रवृत्त लोग, पातित्रत्य से भ्रष्टनारी, राजद्रोही मंत्री परदारगामी, मिथ्या साक्षी देने 
वाले और परनिन्दकों को चतुक्कब्भूत मार कर खा जाता है। इस भूत के सम्बन्ध में 
मणिमेकला में एक कहानी इस प्रकार हैः--एक बार एक पतिकब्रता नारी काबेरी नदी 
में स्नान कर अपने घर जा रही थी । मार्ग में एक राजपुत्र उसे देख कर उसकी ओझोर 
ग्राकृष्ट हुआ शौर उस से प्रेम की याचना करने लगा । राजपुत्र की कामुकता से खिन्‍्न 
वह पतित्रनता नारी चतुक्कब्भूत के पास जाकर कहने लगी कि “मेने आज तक पातित्रत्य 
के प्रतिकल आचरण नहीं किया । तो भी राजपुत्र मुझ पर आकृष्ट हुआ। इससे में 
अपने चरित्र में सन्देह करती हूँ । ग्रत: हे भूत तुम मेरा प्राणान्त कर दो।” पतिकब्रता 
की प्रार्थना पर भूत ने तिरुकक् रल के प्रसिद्ध दोहा --' प्रात: शय्या से उठकर जो स्त्री 
अपने पति की पूजा करती है और अन्य देवताञ्रों की पूजा नहीं करती, निश्चय ही जल 
से भरे हुए बादल भी उसकी ओआज्ञानुसार ही बरसेगे। (५५) का उपदेश दिया और 
कहने लगा कि पतिदेव की अनुमति के बिना मन्दिर आदि जाने से तुम राजकुमार आदि 
बाह्य व्यक्तियों के मन में गृहीत हुई । दूसरों की कामुकता को रोकने का प्रभाव तुम्हारे 
पातिव्रत्य में नहीं है । राजकुमार ने कसूर किया है । वह समय पर दण्डित होगा । तुम 
झभपने घर जाओ । 


संघकाल में परशुराम की भी पूजा होती थी । पुरनानूरु एक पद्य में (५६-१-१० ) 
शंकर, बलराम, कृष्ण और कात्तिकेय का एक साथ स्तवन किया गया पाया जाता 
है । इसी ग्रन्थ में भगवान्‌ रामचन्द्र जी का भी वर्णन है। लंकेश्वर रावण से लंका को 
छीन कर शरणागत विभीषण को उदारता से दिये जाने की राम की कहानी का यहां 
रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है । पुराने समय में काल और काम मन्दिरों के होने का 
भी उल्लेख मिला है । आण्डरल ने विष्ण को ही वर रूप में पाने के लिये मन्मथ 
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की स्तुति की है। ग्नूढा #न्‍्याएं श्रभिलषित वर पाने के लिये बसन्‍्त काल में काम की 
अचना करती थीं। जीवक चिन्तामणि (२०५७) काव्य में सुरमंजरी नामक कन्या की 
कामपूजा विषयक कहानी से यह जाना जाता है कि तमिल प्रदेश में काम पूजा व्यवहार 
में थी । शिलप्पदिकारम (€: ६--१४) में कल्पतरु, ऐरावत, बलराम, सूय॑, केलाश, 
स्कन्दस्वामी, इन्द्र भगवान्‌ श्रहेत और चन्द्र ग्रादि के मन्दिर होने का उल्लेख है। बड़े- 
बड़े नगरों में नगर रक्षक देवता भी होते थे। मदुरा में मदुरापति और काविरिप्पू 
पटि्टणम्‌ में चम्पापति नगर रक्षक देवता थे । पतिकब्रता नारियों के नाम पर भी मन्दिर 
बनवाकर लोग पूजा करते थे । शिलप्पदिकारम्‌ काव्य की नायिका 'कणाकी” पातित्रत्य 
के लिये प्रख्यात है । उसके नाम से भी कण्णन्र में कण्णकी मन्दिर है। कण्णकी का 
ग्रपर नाम मंगलादेवी है । इसी मंगलादेवी के नाम से मेंगल्र नगर बसा है । युद्ध में 
हत वीरों की शिला स्थापित कर पूजा करने की भी प्रथा पुरातन तमिल जाति 
में थी । 

इस प्रकार तमिल संब साहित्य के अनशीलन से यही जाना जाता है कि पुरातन 
तमिल लोग ईद्वर भक्त में विभिन्‍न रुचि वाले थे और वे झ्नेक देवी और देवताश्रों की 
पूजा किया करते थे । शिव, विष्णु काली और जक्षिवकुमार उन के विशिष्ट देवता थे। 
अनेक रूपों में एक ही परमतत्त्व की उपासना करते हुए धमं और ईश्वर के नाम पर 
पुरातन लोगों के कलह और संघषं का उल्लेख तमिल के प्राचीन साहित्य में नहीं पाया 
जाता । संघोत्तर काल में वंदिक, बौद्ध, जेन श्र झ्राजीवक मतों का तीज प्रचार तमिल 
प्रदेश में होने लगा । 


नीिजी-ज-..-+-:००4० ० गन + अनिभनण- 


१. विस्तृत विवरण के लिये दाक्षिणात्य कला निधि सामिनादय्यर का ग्रन्थ संगत्तमिल 
गौर पिरकालत्तमिल देखिये । 
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श्री लक्ष्मीशंकर व्यास 


चोलुक्यकालीन साहित्य-साधना ओर उसका खरूप 


प्राचौन भारतीय इतिहास में जितने साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुए, 
उनमें चौलकक्‍्यकालीन (६६१ ई०-१२४२ ई०) साहित्य-साधना श्रौर सांस्कृतिक पुनर्जा- 
गरण का अपना विशेष एवं विशिष्ट महत्त्व है । पाटलीपुत्र, उज्जयिनी, कान्यकुव्ज जेसी 
उच्च सांस्कृतिक परम्परा के केन्द्र सौराष्ट्र के वल्लभीपुर, धवलका तथा अनहिलवाड़-पाटन 
में भी थे । दसवीं शताब्दी के उत्तराधे से तेरहवीं शती के पूर्वा्ध॑ तक, चौलुक्य शासन 
काल में गूजरात में महान्‌ साहित्यिक अनुष्ठान हुआ, जिसके फलस्वरूप राष्ट्र भारती का 
भण्डार अत्यधिक सम॒द्ध एवं अलंकृत हुआ । तीन सो वर्षों की इस अ्रखण्ड साहित्य-साधना 
में, दो यूग निर्माता साहित्य-स्रष्टा हुए और इनकी साहित्यिक मण्डली में शताधिक साधकों 
ने साहित्य के सभी अंगों की रचनाएँ कीं । भारत के इतिहास में ऐसे राजवंश इने-गिने 
ही होंगे, जिनके उत्तराधिकारियों ने अपने पूव॑पुरुषों के साहित्य एवं संस्कृति-प्रेम को इस 
प्रकार एकनिष्ठ तथा क्रमबद्ध बनाये रखा हो । 

चौलुक्यों के पूवं वल्‍लभी के मैत्रकों के शासनकाल में सौराष्ट्र का वल्लभीपुर 
ब्राह्मण, बौद्ध तथा जैन धमं का महान्‌ केन्द्र था। चीनी यात्री छ्वेंन-च्यांग ने इस नगरी के 
वैभव का जंसा वर्णन लिखा है, उससे उक्त बात स्पष्ट हो जाती है। द्वेन-च्यांग लिखता 
है कि 'इस सांस्कृतिक नगरी में सेकड़ों संघाराम थे जिनमें लगभग छः हजार बौद्ध भिक्ष 
हिनयाना शाखा का अध्ययन मनन करते थे ।” द्वेन-च्यांग के सम सामयिक इत्सिह ने भी 
इस तथ्य की पुष्टि, यह लिखते हुए की है कि “दक्षिण बिहार में नालन्दा तथा सौराष्ट्र में 
वल्लभी, भारत में ऐसे दो स्थल हैं, जिनकी तुलना चीन के अत्यन्त सुप्रसिद्ध विद्यापीठों से 
की जा सकती है और जहाँ बौद्ध-दशेन के अ्रध्ययन निमित्त दो-तीन वर्ष के लिए जिज्ञासु 
विद्यार्थी-समू्‌ ह आते थे ।'' 


पांचवीं -छठी शताब्दी में वललभीपुर के बाद सातवीं शताब्दी में गुजरों की प्रथम 
राजधानी श्रीमाल भी ब्राह्मण तथा जन विद्या का महान केन्द्र रहा। जब यह स्थान राज- 


उिनन-...3.--. "॑कत-... ल्‍क+3> नम» ७.3५... ७७०५मराकन कक +बाक ५3 +>>००++-+- 








१. बील : बृद्धिस्ट रेकड स' झ्राफ दि वेस्टने वल्डं, बी० के० ११, प-२०८ 
२. स्मिथ : भ्रर्ली हिस्द्री श्राफ इण्डिया, पु--३ १४ 
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घानी न रहा, तो यहाँ के प्रतिभा-सम्पन्न विद्वानों ने गुजरात के अन्यान्य सांस्कृतिक केन्द्रों 
में जाकर साहित्य निर्माण तथा संस्कृति के उन्‍नयन का काये सम्पन्‍न' किया। श्रीमाल के 
पतन के पूर्व ही अनहिलवाड़ पाटन की स्थापना, सरस्वती नदी के तट पर चावड़ा जाति 
के प्रधान वनराज ने ७४६ ईस्वी में की । चौलुक्य वंश के प्रतिष्ठाता मूलराज ने €४२ ईस्वी 
में, यहीं चौलक्‍्य राज्य की स्थापना की । मूलराज के शासनकाल से ही, गुजरात सवंप्रथम 
प्रान्त के श्रथ॑ में गहीत होने लगा । गुजर-साम्राज्य को स्थापना के बाद अ्रनहिलवाड़ पाटन 
ब्राद्मण, जैन विद्वानों तथा कवियों की महान साहित्य-साधना का; देक्ष-विश्रुत केन्द्र बन 
गया । तीन सौ वर्षों के अखण्ड साहित्य-निर्माण यज्ञ में युग निर्माता आचाय॑ हेमचन्द्र तथा 

हामात्य वस्तुपाल ने स्वयं तथा उनकी साहित्य मण्डली ने महाकाव्य, नाटक, व्याकरण, 
छन्द, न्याय काव्यशास्त्र, ज्योतिष, स्तोत्र, प्रशस्ति, प्रबन्ध, कविता, जैन ग्रंथों की टीकाएँ, 
अ्रपश्रंश रास, कोश, इतिहास आदि ग्रन्थों का प्रचुर परिमाण में प्रणयन किया । 


साहित्यिक-सांस्कृतिक : परम्परा और पृष्ठभूमि 


चौलुक्यकालीन साहित्य-निर्माण की तीन शताब्दियों की परम्परा तथा पृष्ठभूमि, 
पर विचार किया जाय तो पूृव॑वर्ती साढ़े तीन सौ वर्ष और परवर्ती साढ़े तीन झताब्दियों 
के सांस्कृतिक पुनरुत्थान एवं उनके केन्द्रों की ओर ध्यान जाना स्वाभाविक है। इस प्रकाश 
पूरे सहस्न वर्ष की साहित्य-साधना के अ्रन्योन्याश्रित सम्बन्धों एवं विकास-दर्शन, द्वारा 
ही चौलुक्यकालीन साहित्य-निर्माण का महत्त्व एवं मल्यमापन सम्भव है।. इस यूग में 
गुजरात में जो नवीन साहित्यिक चेतना तथा जार्गात के दर्शन होते हैं, उसमें एक श्रोर 
तो चौलुक्य नरेशों का साहित्य-प्रेम और उनकी संरक्षण वृत्ति है और दूसरी ओर है इस 
काल के आ्राचार्यों, विद्वानों तथा जैन साधकों का एकान्त मनन एवं एकनिष्ठ साधना । 
फलस्वरूप संस्कृत, प्राकृत, भ्रपश्रंश तथा प्राचीन गूजराती भाषा में घाभिक एवं साहित्यिक 
रचनाओं की बाढ़-सी झा गई । इस यूग में जितना प्रभूत साहित्य-निर्माणः हुआ, उसका 
श्रधिकांश भ्रब भी गुजरात के ज॑न भण्डारों में भरा पड़ा और श्रप्रकाशित है। प्रनेक- वर्ष 
पूर्व पाटन के भण्डारों में रखी ताड़पत्रीय ग्रंथों की सूची प्रकाशित हुई है।' उच्च काल 
की अनेक बहुमूल्य कृतियों का प्रकाशन इधर हुआ है, पर कह सम्पूर्ण का एक अंशम्ात्र 
ही है । पाटन, बड़ौदा, अहमदाबाद, खम्भात आ्रादि के प्रर्यात जेन मभण्डारों में श्रभी 
प्रचुर साहित्य पड़ा है, जहां की सामग्री का भ्रवलोकन-आलोड्सन भी नहीं हुश्रमा है |: विष्टर- 
नित्स ने अपनी पुस्तक में इस काल के साहित्य की चर्चा और उनके प्रकार पर प्रकाओ 
डाला है। गुजरात के प्रस्यात भारतीय साहित्यकार श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुद्छी 
ने भी इस काल की साहित्यिक सामग्री का विश्लेषण एवं विवेचन किया है ।* 
१. डिसक्रिपटिव कैटलाग श्राव मैन्यूस्क्रिप्ट इन जन भण्डारूस एट पाटन : जी० झ्रो० एस० 
७५, बड़ौदा, १६३७। 
विण्टरनित्स : हिस्द्री श्राव इण्डियन लिटरेचर; खण्ड २, पृु०---५० ३-१४ 
३. के० एम मुंशी: गूृजरात एण्ड इट्स लिटरेचर, पृष्ठ ३६-४७ 


[ ४५५ ] 


जलाई १६९५७] चौलृक्यकालीन साहित्य-साधना श्रोर उसका स्वरूप २१ 


इस यग के महान्‌ साहित्य सजंकों के व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्वः पर प्रकाश 
डालते के पूरे, गुजरात के प्रभुव सांस्कृतिक केन्द्रों तथा विद्यापीठों की संक्षेप में यहां 
चर्चा अप्रासंगिक न होगी। वस्तुतः प्रनहिलवाड़ के सांस्क्रतिक प्रनरुत्थान में, गृजरात के 
इन साहित्यिक तीथों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है । छठी शताब्दी से तेहरवीं शती तक 
के सुदीध काल में गृजरात में चार देश-विदेश प्रसिद्ध सांस्कृतिक केन्द्र रहे । इनके नाम 
क्रमशः हैं--(१) सौराष्ट्र का वललभी या वल्लभीपुर (२) गजंरों की प्रथम राजधानी 
श्रीमाल या भिन्‍नमाल (३) चौल॒क्यों को राजधानी अ्रनहिलवाड़ पाटन तथा (४) 
तेरहवीं झताब्दी के पूर्वार्ध में घवलकूट (अ्रहमदाबाद) । इनमे प्रथम छठी तथा सातवीं 
खताब्दी में, द्वितीय सातवीं शताब्दी में, तृतीय आठवीं से लेकर बारहवीं शताब्दी और 
चोथी तेरहवीं झताब्दी में सांस्कृतिक उत्थान के लिये प्रख्यात है। इनकी महत्ता इसी 
से विदित होती है कि मध्यकालीन संस्कृत साहित्य के निर्माण में इन्हीं केन्द्रों के विद्वानों 
ने- अपना महान्‌ योगदान दिया है । यही नहीं, इन विद्यापीठों में समस्त शास्त्रों तथा 
विद्याश्रों का अध्ययन-ग्रध्यापन होता था और दूर-दूर से अध्ययनार्थी यहां आकर निवास 
करते थे इन चारों सांस्कृतिक तीर्थों में सेकड़ों संघाराम, सहस्रों ब्रह्मणालाएं, सहसौ्रों 
मठ तथा विहार और प्रख्यात पुस्तकालय स्थापित थे । 


सांस्कृतिक केन्द्रों की साहित्य को देन 

गूजरात के इन चारों सांस्कृतिक केन्द्रों की साहित्यिक देन, भारतीय साहित्य में 
ग्रमर तथा उसकी स्थाई सम्पत्ति है। इस बात का उल्लेख पहले किया जा चुका है कि 
वललभीपुर, ब्राह्मण तथा ज॑न संस्कृति का सुप्रसिद्ध केन्द्र रहा है। कथासरित्सागर की 
३२वीं तरंग में वह प्रकरण मिलता है, जिसमें विष्णुदत्त के अन्तरवेदी से विद्याध्ययन करने 
बल्‍लभी जाने का उल्लेख है। ज्ञातव्य है कि ग्यारहवीं शताब्दी में रचित उक्त ग्रंथ में 
जिस घटना की चर्चा की गई है, वह सुदूर श्रतीतकाल की है और ईसा की प्रथम शताब्दी 
में विद्यमान गूनाढ़च की (अब लुप्त) बृहत्कथा का एक प्रसंग है । संस्कृत साहित्य के स्व- 
प्रथम व्याकरण “भट््‌टीकाव्य' अ्रथवा रावणवध की रचना वल्लभी में ही हुई। विद्वानों का 
मत है कि इस रचता को आचाय॑ हेमचन्द्र के द्याश्रय महाकाव्य की पूव॑ वर्ती कृति माना जा 
सकता है, जिससे उन्हें कालान्तर में व्याकरण रचना की प्रेरणा प्राप्त हुई थी । वललभी के 
उत्कोर्ण लेखों में संस्कृत के गद्यकाब्य की शैली का प्रारम्भिक स्वरूप देखने को मिलता 
है। वल्लभी, जेनधर्म का कितना महत्त्वपूर्ण केन्द्र था उसका अ्भास' इसी बात से हो जाता 
है. कि,. महावीर के निर्माण के बाद नौवीं शताब्दी में आये नागाज्‌ न ने यहाँ श्रखिल 
भारतवर्षीय जेत परिषद आयोजित की थी । इसी सांस्कतिक नगरी में मल्लवादिन नामक 
महन्‌ विद्वान्‌ हुए, जिनका प्रभाव गुजरात के साहित्यिक पुनरुत्थान में दृष्टिगत होता है। 
प्राचायं मललवादिन, ज॑न तक शास्त्र द्वादश न्यायचक्र के महना प्रणेता हो गए हैं । आचाये 
हेमचन्द्र ने भ्रपने सिद्धहेम व्याकरण. में, प्रभाचन्द्र सूरि ने अपने प्रभावक चरित्र में, मेरुतु ग 
की प्रबन्ध चिन्तामणि में, राजशेखर के प्रबन्धकोश तथा श्रन्य अनेक ग्रन्थों में आचाये 
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मल्लवादिन का श्रत्यन्त श्रद्धापूवंक उल्लेख करते हुए उन्हें भ्रपने युग के प्रकाण्ड पण्डित के 
रूप में स्मरण किया गया है। अरबों के आक्रमण (७८६ ईस्वी) से वल्लभी नगरी का 
सांस्कृतिक वेभव नष्ट-अ्रष्ट हो गया । प्रसिद्ध इतिहासकार विसेण्ट स्मिथ ने लिखा है कि 
वललभी के बाद, पश्चिमी भारत का प्रम्‌ख सांस्कृतिक केन्द्र अनहिलवाड़ हो गया, जहाँ 
पन्द्रहवीं शताब्दी तक वैभव बना रहा ।' 


वललभी के पश्चात्‌ क्रम आता है, गजरों की प्रथम राजधानी श्रीमाल या भिन्‍नमाल 
का । 'श्रीमाल पुराण” से इस नगरी के प्राचीन वेभव और विद्या-केन्द्रों का परिचय प्राप्त 
होता है | यह ब्राह्मण, जेन तथा बौद्ध विद्या का महान्‌ केन्द्र था। यहाँ एक सहस्र ब्रह्म- 
शालाएं तथा चार सहस्न मठ थे, जिनमें विभिन्‍न विद्याओ्रों की शिक्षा प्रदान की जाती 
थी ।' छेनसांग ने इसको भौगोलिक अवस्थिति का उल्लेख करते हुए यहाँ के उत्कीण 
प्राचीन लेखों की भी चर्चा की है । संस्कृत साहित्य के प्रस्यात्‌ साहित्य-निर्माता महाकवि माघ 
के प्रपिता श्रीपाल नरेश के महामन्त्री थे । माघ के शिशुपाल वध में राजा वर्मालाट का 
उल्लेख आया है । संस्कृत के महान्‌ कथाकार सिद्धि, जैन दाशनिक हरिभ द्र, ज्योतिषशास्त्र 
के प्रणेता ब्रह्मगुप्त और महान्‌ साहित्य प्रेमी महामान्य वस्तुपाल श्रीमाल के ही थे। जब 
श्रीमाल का वेभव ११४७ ईस्वी में समाप्त हो गया तो भारी संख्या में विद्वान, ब्राह्मण, 
कलाकार ग्रादि यहाँ से अनहिलवाड़ पाटन चले गए श्रौर गृजरात के इतिहास में गौरवपूर्ण 
योगदान दिया । ग्रनहिलवाड़ पाटन का सांस्कृतिक वैभव, दसवीं शताब्दी के उत्तराध॑ से 
प्रारम्भ होता है, जब चौलुक्य वंश के संस्थापक मूलराज ने उत्तरापथ के विद्वान्‌ उदीच्य 
ग्रथवा ओऔदीच्य ब्राह्मणों को आआममन्त्रित कर राज्य में बसाया । यह सांस्कृतिक विकास 
सिद्धराज जयसिंह तथा उसके उत्तराधिकारी कुमारपाल के शासनकाल में अपनी चरम- 
सीमा पर पहुंच गया, जिसे हम चौलुक्यशासन का स्वर्णयुग कह सकते हैं । इस युग में 
साहित्य का सर्वतोमुखी निर्माण और विकास हुआ । भीमदेव प्रथम के शासनकाल में 
महमूद गजनी के आक्रमण के बाबजूद यह अ्खण्ड-साधना की भांति चलता रहा । आ्राचार्य 
हेमचन्द्र, उनके सम-सामयिक साहित्यकारों तथा उनकी साहित्य मण्डली ने, राज्य के संरक्षण 
तथा श्रपनी एकान्त साधना से महान्‌ साहित्य का सजंन किया । चौथा संस्क्ृतिक केन्द्र 
जो चौलुक्य्र-राजवानी के साथ ही विकसित हो रहा था, धवलक्का में था, जहाँ चौलुक्यों 
की एक शाखा वाघेला का शासन था। चौल्‌क्यों से इनकी मेत्री और सहयोग घनिष्ठ था 
झौर ये अनेक संकटकाल में चौलुक्यों के परम सहायक सिद्ध हुए । इसी धवलक्का के वीरधवल 
ने, चौलुक्य भीमदेव द्वितीय से वस्तुपाल की सेवाएँ, श्रभ्यथ॑ना द्वारा प्राप्त की थीं। वीरधवल 
झ्ौर वस्तुपाल के संस्कृति एवं साहित्य प्रेम तथा संरक्षण की बात देश में प्रसिद्ध हो गई 
थी । नैषधकार श्रीहषं॑ के वंशधर हरिहर, गौड़देश से धवलक्का, उसके नरेश तथा उसके 
महामात्य की, इसी सुकीति को श्रवण कर यहाँ आए प्रौर प्रथम बार गुजरात में नंषध 


१. स्मिथ : भ्र्ली हिस्ट्रो श्राफ इण्डिया, प--३ १४-१५ 
२. श्रीमाल पुराण : अध्याय १२, श्लोक २२ । 
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महाकाव्य का प्रचार किया तथा स्वयं श्रत्यन्त उच्चकोटि की साहित्य-रचना की । वीर- 
धवल के पुत्र और उत्तराधिकारी वीसलदेव के समय भी धवलक्का में साहित्यिक सांस्कृतिक 
अ्रभ्युत्यथान का क्रम जारी रहा | वीरधवल तथा महामात्य वस्तुपाल के संरक्षण में घधवलक्का 
में ज॑ंसी साहित्यिक चेतना जागृत हुई और जैसा बहुमुखी विकास हुआ, वह भारत के 
सांस्कृतिक इतिहास में चिर॒स्मरणीय है। देश के कोने-कोने से महान्‌ साहित्यकार, गुजरात 
के इन सांस्कृतिक केन्द्रों में श्रेते थे और अपनी प्रतिभा तथा कला का परिचय देकर पुरस्कृत 
झ्ौर प्रसिद्ध होते थे । नंषधकार श्री हष॑ के वंशज हरिहर के अतिरिक्त, सिद्ध राज के 
पिता कर्ण के शासनकाल में कश्मीरी कवि विल्हण सुदूर कश्मीर से श्रनहिलवाड़ा आए थे 
श्रौर यहाँ रह कर उन्होंने कण सुन्दरी नाटिका की रचना की थी । गृजरात की इस गौरव- 
पूर्ण साहित्यिक सांस्कृतिक परम्परा ने, मध्यकालीन भारतीय लोक साहित्य को अश्रत्यधिक 
प्रभावित किया है और दिया है उसके पुनरुत्थान में अभूतपूर्व योगदान ! 


भ्राचार्य हेमचन्द्र श्रौर उनका युग 

गुजर साम्राज्य की स्थापना के पश्चात्‌ अभ्रनहिलवाड़ पाटन केवल गुजरात की 
राजधानी ही नहीं बना रहा अपितु सम्पूर्ण राष्ट्र का महान्‌ सांस्कृतिक केन्द्र बन गया। 
चौल॒क्य नरेशों ने सारस्वत मण्डल में अपने संरक्षण और प्रोत्साहन में सरस्वती की ज॑सी 
साधना-आराधना की वह अभूतपूर्व है। यह क्रम, यद्यपि चौल॒ुक्य वंश के संस्थापक 
म्‌लराज के समय से ही चल पड़ा था पर सिद्धराज जयसिह श्रौर उसके उत्तराधिकारी 
कुमारपाल के शासन काल में यह अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। इस मध्यकालीन 
साहित्यिक सांस्कृतिक पुनरुत्थान को दो प्रमुख युगों में विभाजित किया जा सकता है। 
एक का नामकरण, आ्राचाये हेमचन्द्र युण और दूसरे का महामात्य वस्तुपाल युग, इस 
साहित्यिक जागरण की अभिव्यक्ति के निमित्त उपयुक्त होगा । आचाय॑ हेमचन्द्र के पृ वर्तो 
साहित्य-साधकों में ग्यारहवीं शतो में हुए श्री शान्ति सूरि तथा श्री नेमिचन्द्र के नाम 
विशेष रूप से उल्लेख्य हें। इन दोनों विद्वानों ने उत्तराष्ययन सूत्र पर जो टीकाएं लिखी 
हैं, वे श्रध्येताभ्रों के लिये अ्रत्यन्त उपादेय हैँ । सन्‌ १०६४ ई० में श्री भ्रभयदेव सूरि 
ने जन दर्शन के नौ अंगों पर विद्वत्तापृणं टीकाएं लिखी हूँ, जिनका संशोधित स्वरूप 
श्र द्रोणाचाय ने प्रस्तुत किया । ग्यारहवीं शी के पूर्वार्ध श्री जिनेश्वर तथा श्री बुद्धिसागर 
ने धामिक एवं विविध विषयों पर जो साहित्य-रचना की, उसका भी विशेष उल्लेख 
ग्रावश्यक है।' 

जिस युग में ग्राचायं हेमचन्द्र का उदय हो रहा था, उस समय ग्‌जरात और 
मालवा में साहित्यिक प्रतिद्वन्दिता चलती थी। इस स्वस्थ परम्परा ने वास्तव में 
साहित्य के विकास में बहुत सहायता पहुँचाई । एक प्रदेश के विद्वान, दूसरे राज्य में 
जाकर शअपने प्रदेश के गौरववद्धं न के निमित्त शास्त्राथं किया करते थे । श्रनहिलवाड़ 
पाटन के शक्तिशाली नरेश, इस प्रतियोगिता में अपने राज्य का पलड़ा भारी रखता 


१. एम० डी० देसाई : जन साहित्य नो इतिहास” में विस्तृत विवरण देखिये । 
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चाहते थे । सिद्धराज जयसिह गुजरात के सवंप्रमख नरेशों में अ्रग्रगण्य थे । उसकी महत्वा- 
कांक्षा केवल राज्यविस्तार द्वारा गुजरात साम्राज्य को शक्तिशाली बनाने की ही नथी:। 
उज्जयिनी के विक्रमादित्य के समान ही सर्बाज्रीण प्रगति उसे इष्ट थी। खारे देश के 
विद्वान्‌ उसकी राज्य सभा में आते थे । विद्वानों क्रे झास्त्राथ॑ तथा विचार विमशं की 
सभाओ्रों की अध्यक्षता स्वयं सिद्धराज किया करते थे। दिगम्बर कृमृदचन्द और श्वेताम्ब्रर 
वादी देवसूरि का गत्यन्त प्रसिद्ध और महत्त्वपूर्ण विवाद, सिद्धराज की ही राज्य सभा 
में हुआ था । यही कारण है कि गृजरात के लोक साहित्य तथा नाट्य में सिद्ध राज जयसिह 
(सन्‌ १०६४-११४३ ई० ) विक्रम तथा भोज की भांति सुप्रसिद्ध हैं। गुजरात के इसी 
गौरवशाली सिद्धराज जयसिंह की राज्यसभा के सबसे बड़े विद्वान ग्लौर युगनिर्माता साहित्य- 
साधक गअाचाय॑ हेमचन्द्र थे। न केवल सिद्धराज के समय, अश्रपितु उसके उत्तराधिकारी तथा 
सवं॑ प्रसिद्ध चौलुक्यराज कुमारपाल के समय भी, आचाय॑ हेमचन्द्र श्रपनी सर्वतोमृखी 
प्रतिभा तथा असाधारण पाण्डित्य से, बहुम्‌खी साहित्य-अ्रनुष्ठान के अश्रधिष्ठाता बने रहे । 
हेमाचायं के समसामयिक विद्वानों तथा उनकी विद्वान शिष्यमण्डली ने जितना प्रभूत 
साहित्य-निर्माण किया, वह आज भी विस्मय-विमृग्ध करने वाला है और भारतीय साहित्य 
में उनकी महत्त्वपूर्ण देन है । ॒ 


ग्रसाधारण प्रतिभा ओर रचना गदक्ति 


समग्र और सवंयूगीन साहित्य साधना को दृष्टि में रखकर विचार किया जाय 
तो आचाय॑ हेमचन्द्र और उनके साहित्य का महत्त्व विशेष उल्लेखनीय है, इसमें सन्देह 
नहीं । मध्यकालीन भारत के वे महान्‌ कवि तथा प्रकाण्ड पण्डित थे। बारहवीं तथा 
तेरहवीं शताब्दी में जेन साहित्य के ग्रभूतपूर्व निर्माण तथा भ्रन्यान्य साहित्य-प्रवृत्तियों का 
प्रवतंन उन्हीं के नेतृत्व में हुआ । जसा पहिले लिखा जा चुका है, सिद्धशाज जयसिह को 
उज्जयिनी की साहित्यिक गौरव-परम्पराग्रों से होड़ लेने की कामना रहती थी । इसी 
भावना से प्रेरित होकर उसने हेमचन्द्र से एक व्याकरण की रचना करने को कहा । 
इस निमित्त देश के सभी व्याकरण खरीद कर हेमाचायं के सम्मुख उपस्थित किए गए । 
सुदीर्ध भ्रष्यपन और मनन के बाद जब हेमचन्द्राचायं ने व्याकरण की रचना की तो 
इसके प्रेरक तथा कर्त्ता दोनों के नाम पर इसका नामकरण “सिद्ध हेम व्याकरण किया 
गया । सिद्धराज ने इसकी प्रतिलिपियां प्रस्तुत कराई और देश के विभिन्न भागों के 
विद्या केन्द्रों में इसे भिजवाया । तत्कालीन विद्या केन्द्र काश्मीर में भी इस महाग्रन्थ की 
बीस प्रतिलिपियां भेजी गई थीं । 

इसो महान्‌ ज्योतिपुंज तथा मूर्त प्रतिभा-प्राचाय हेमचन्द्र को 'कलिकाल स्वज्ञ! 
कहा गया है। इनकी गृरुपरम्परा और प्रारम्भिक जीवन वृत इस प्रकार है--श्री दत्तसूरि 
के शिष्य यशोभद्र हुए । श्री यशोभद्र सूरि ने कठोर साधना एवं तपस्या की । श्रन्त में 
उन्होंने उजयन्त तीथं (गिरिनार) में उपवास-ब्रत कर देहत्याग किया। इन्हीं के शिष्य 
प्रदुम्न सूरि थे, जिन्होंने गुणसेन सूरि को दीक्षा दी । ओआ गृूणसेन सूरि के छ्िष्य देवचन्द्र 
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सूरि हुए, जो हेमचन्द्राचायं के गुरु थे । श्री देवचन्द्रसूरि से हेमचन्द्र को किस प्रकार 
दीक्षा मिली, इसकी कथा भी श्रत्यन्त रोचक है । जब श्री हे मचन्द्र यात्रा के प्रसंग में धन्धूक 
(अहमदाबाद के निकट) नामक स्थान में ग्राए तो यहाँ नित्य छांगदेव नामक मोढ़ वणिक 
बालक उनके उपदेश बड़ी संलग्तता से सुना करता था। बालक की मुखाक्ृति श्रौर 
चेष्टाएँ, उसकी महान्‌ प्रतिभा का परिचय देती थीं | यह बालक आचार्य देवचन्द्र के 
उपदेश्ञों से इतना प्रभावित हुझ्ना कि दीक्षा लेकर उनका शिष्य बन गया। दीक्षा देते हुए 
आचार्य ने उसका नाम सोमचन्द्र रवा | बालक सोमचन्द्र, अपने झ्राचायं के सानिध्य में 
रहता और उन्हीं के साथ यात्रा एवं भ्रमण करता । इस बाल योगी की प्रतिभा श्रलौकिक 
ग्और असाधारण थी। फलस्वरूप अल्पकाल में ही वह समस्त शास्त्रों में पारंगत हो 
गया । ग्रु ने प्रसन्‍न होकर इनका नाम हेमचन्द्र रखा और आचायंत्व प्रदान किया। 
इनका जन्म धन्धूक मे ईस्वी सन १०८६ में एक व्यापारी के यहाँ हुआ था । पिता 
श्रद्धाल जैन थे श्रौर बालक पर जन्म से हो उनके संस्कार पड़े थे। हेमचन्द्राचार्य के 
असाधारण पाण्डित्य की कथा सुनकर चौलुक्यराज सिद्धराज जर्यात्तह इनके भक्त बन 
गए और नियमपूवंक उनके उपदेश सुना करते। यही नहीं, सिद्धराज उससे प्रत्येक 
शास्त्रीय विषय में परामशं लेते और पूर्ण संतुष्ट हो जाते थे । मालवा विजय के बाद जब 
सिद्ध राज, अनहिलवाड़ा लौटे तो उनका अभिनन्दन करने विद्वानों की जो मण्डली गई थी, 
उसमें भ्राचार्य हेमचन्द्र भी थे । 
हेमचन्द्र की रचनाएँ 

आचाय॑े हेमचन्द्र की महान साहित्यिक प्रतिभा का वर्णन करते हुए सोमप्रभाचार्य 
ने निम्नलिखित भाव व्यक्त किए हँ-- 

क्लृप्तं व्याकरण नव॑ विरचितं छन्दों नव॑ द्वयाश्रयालंकारो 
प्रथितो नवा प्रकटितं॑ श्रीयोग शास्त्र नवम्‌ 
तक: सज्जानतों नवो जिन वरादीनाँ 
चरित्र नव॑ वद्धं येन केन विधना मोह: कृतो दूरत: ॥। 

हेमचन्द्राचार्य ने श्रपनी सवंतोमुखी प्रतिभा द्वारा किन नवीन क्ृतियों को प्रसूत 
किया, इसका संकेत इस इलोक में दिया गया है। सिद्धहेम व्याकरण, सिद्धहेम लिंगानु- 
शासन तथा धातुपारायण उनके व्याकरण के ग्रन्थ हैं । णब्दकोषों में उनके अ्रभिधान 
चिन्तामणि, अनेकार्थ संग्रह, निघंट्कोष, देशी नाममाला, उल्लेख्य हैं। अलकार ग्रन्थों में 
काव्यानुशासन श्रौर छुन्द ग्रन्थों मे छन्‍्दोनुशासन प्रसिद्ध हैँं। काव्यग्रन्थों में आपका 
संस्कृत-प्राकृत द्वयाश्नयकाब्य अत्यन्त प्रसिद्ध है। त्रिषष्टिशलाका पुरुष चरित्र ज॑ंसा 


नाम से प्रकट है जीवन चरित्र है और प्रमाण मीमांसा एवं योग शास्त्र --दर्शन तथा 
योग के ग्रन्थ है । 
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आरचाय हेमचन्द्र अपने समय के महान्‌ पण्डित हो गए हैं। प्रसिद्धि है कि आपने 
साढ़े तीन करोड़ इलोकों की रचना की थी । आपने साहित्य के सभी अंगों के विकास में 
मौलिक योगदान दिया। सिद्धराज जयसिह के राज्य काल में ही आप अपनी अ्रधिकांश 
साहित्यिक रचना पूर्ण कर चुके थे । कुमारपाल के शासन काल में उन्होंने जो रचनाएँ 
कीं, वे मुख्यतः: घामिक रही हें । द्रयाश्रय काव्य में आपने संस्कृत तथा प्राकृत व्याकरण 
के नियमों का उदाहरण प्रल्‍तुत करते हुए अयने संरक्षकों सिद्धराज जयसिह तथा कुमारपाल 
(११४३-११७४ ई०) का प्रामाणिक ऐतिहासिक काव्य लिखा । आपका जन्म विक्रम 
संवत्‌ ११४५ में हुम्ना और वि० सं० १२२६ में चौरासी वर्ष की अवस्था में निधन 
हुआ । साहित्य और व्यावरण कें क्षेत्र में उनकी महान्‌ देन लोकविदित है और संस्कृत 
साहित्य में उनका महत्वपूर्ण स्थान है । यह पहले हो लिखा जा चुका है कि सिद्धराज तथा 
कुमारपाल के शासन काल में गुजरात में अभूतपूर्व साहित्यिक-सांस्कृतिक उत्थान हुआ । 
हेमचन्द्र, उनके समसामयिकों, उनकी शिष्य मण्डली तथा महामात्य वस्तुपाल एवं 
साहित्यिक मण्डली ने महत्त्वपूर्ण साहित्व रचना की ।' 
हेमचन्द्राचायं की शिष्य मण्डली 

आचार हेमचन्द्र ने जितना युगान्तरकारी साहित्य स्वयं रचा, उतना ही अधिक 
उनके समसामयिक्रों तथा शिप्प मण्डली ने भी इस सांस्कृतिक अम्युत्थान मे योग दिया । 
आपकी शिप्य मण्डजी ने संस्कृत साहित्य के विभिन्‍न अंगों की रचना की है । इनमें मुख्य 
हैं श्री रामचन्द्र, जिन्होंने प्रख्यात नाट्यदपण की रचना की है । श्री गणचन्द्र आपके दूसरे 
शिष्य थे जिन्होंने अपने गरुश्राता को 'नाट्यदपंण” की रचना में सहयोग दिया था। 
इसी ग्रन्थ मे विशाखदत्त के श्रप्राप्य नाटक देवी चन्द्रगुप्तम्‌' के वे उद्धरण मिलते है 
जिनसे गृथ्तकाल की अनेक अन्धकारपूर्ण एवं अज्ञात घटनाओं पर सवंथा नवीन प्रकाश 
पड़ा है। इस नाटयशास्त्र में अनेक प्राचोन और अब अप्राप्प संस्कत नाटकों के उल्लेख 
आए हैं । नाट्य दपंण' को रचना मौलिक पद्धति से हुई है। इसमें भरत के नाट्यशास्त्र 
से पृथकरूपेण विभिन्‍न नाटकों तथा रसों के श्रेणी विभाजन की परम्परा को जीवित रखने 
का प्रयत्त किया गया है। गुजरात में लिवे गए दो दर्जन संस्कृत नाढकों में 
ग्यारह नाटक तो स्वयं रामचन्द्र ने लिखें। संस्कृत नाट्य के जिन विभिन्‍न प्रकारों 
में आपके नाटक आते हैं, उनके नाम हँ--(१) नाटक (२) प्रकर्ण (३) नाटिका 
तथा (४) व्यायोग । 

आपके अन्य शिष्यों में श्री महेन्द्र सूरि ने अ्रनेकार्थ कोश पर टीका लिखी । श्री 
देवचन्द्र ने चन्द्रालेखा विजय प्रकरण नामक ऐतिहासिक नाटक लिखा, जिसमे कुमारपाल 
की सपादलक्ष के अरुगोराजा पर विजय तथा उसकी बहन से विवाह का प्रकरण है । 
श्री वर्ध मानगनी ने श्रो रामचन्द्र के कुमार विहार प्रशस्ति काव्य पर टोका लिखी और 


१. चोल॒क्य कुमारपाल : अध्याय €, पृष्ठ संख्या २४१ 
२. डा० साण्डेसरा : लिटररी सकिल श्राफ महामात्य वस्तुपाल, पृ० ३९. 


[ ४६१ | 
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श्री उदयचन्द्र ने, हेमचन्द्र के योगशास्त्र की व्याकरण की ग्रशुद्धियाँ ठीक कीं । श्री यशश- 
चन्द्र ने प्रभाकर चरित तथा कुमारपल प्रवन्ध की रचना की । श्री बालउन्द्र भी, हे मचन्द्रा- 
चाय॑ की शिष्य मण्डली में थे | इनके अतिरिक्त भी आपको शिष्य मण्डली में बहुत से 
लोग रहे होंग, इसमे सन्देह नहीं । 


हेमचन्द्र के सम सामयिक 

ग्राचायं हेमचन्द्र के सम सामथिकों में सिद्धराज जथसिंह के अन्धकवि श्रीपाल स्वे- 
प्रमुख हैं । आपने प्रसिद्ध सहख्ललिंग तालाब के निर्माण की प्रशस्ति लिखी है । श्रब इसका 
केवल एक अंश ही पराटन के एक मन्दिर में प्रस्तर खण्ड पर मिलता है । रुद्रमहालय की 
प्रणस्ति भी आपने ही रचा थी, ऐसा प्रसिद्ध है | बड़तगर प्रशस्ति के अन्त में कवि श्रीपाल 
ने अपने विपथ में जो उल्लेख किया है उसमे महाप्रवन्ध वीरोचन विजय! की चर्चा आई 
है । श्रीपाल, सिद्धराज के मित्र थे और उनकी राज्यसभा के मुख्य कवि भी थे । प्रबन्धों 
से विदित होता है कि भागवत सम्प्रदाय के देवबोध जब ग्रनहिलवाड़ आए थे तो श्रीपाल 
से उनका विचार-विमर्णश हआथा था । यही नहीं, उनके निकट अनेक समकालीन कवि अ्रपनी 
रचनाओं के संशोधनार्थ आगरा करते थे । कवि श्रीपाल के प्रत्र सिद्धपाल भी अच्छे कवि 
हो गए हूँ । सिद्धवाल के पुत्र विजय्वाल हुए, जिन्होंने द्रोपदी-स्वयंवर' नामक नाटक का 
प्रणयन किया था । इस नाटक का अभितय, भीमदेव द्वितीय के आदेश से, चौलुक्यवंश के 
प्रतिष्ठापक मूलराज द्वारा अनहिलवाड़ में निर्मित त्रिपुरुष प्रासाद में हुआ था। इससे 
स्पष्ट है कि इस काल के नाटक केवल पाठ्य ही नहीं अपितु अभिनेय होते थे और उनकी 
रंगमंच पर अवतारणा हाती थी । 


सोमप्रभाचायं--उनकी कृतियां 


श्री सोमप्रभाचाये ने प्राकृत में कुमारपाल प्रतिबोध का प्रणयन किया है। श्रापको 
गणना प्रसिद्ध जन विद्वानों में होती है । उक्त ग्रन्थ की रचना आपने कुमारपाल की मृत्यु 
के बाद विक्रम संवत्‌ १२४१ में राजकवि श्रीपाल के पुत्र श्री सिद्धाल के निवासस्थान 
पर रह कर की । कुमारपाल प्रतिबोध' के ग्रतिरिक्त आपकी दूसरी प्रर्यात्‌ रचना है--- 
'सुमतिनाथ चरित' । इसका अधिकांश भाग प्राकृत भाषा में लिखा गया है श्रौर पंचम 
तीथं कर सुमतिनाथ की जीवन गाथा वर्णित है | इसमें साढ़े नौ हजार इलोक हैं । सूक्ति 
मृक्तावली' आपकी अन्य उललेख्य कृति है, इसका एक नाम सिन्दूरप्रकर भी है। आपकी 
रचना शली सहज-सरल और बोधगम्य है। 'शताथंकाव्य' आपकी तीसरी रचना का नाम 
है | संस्कृत भाषा पर कवि के अ्रसाधारण अधिकार का पता, इस ग्रन्थ से सहज में ही 
प्राप्त होता है । इस रचना की विशेषता के विषय म इतने से ही श्रनमान लगाया जा 
सकता है कि इसमें वसन्‍त तिलक छुन्द का वेवल एक ही इल्नोक है जिसे सौ प्रकार से 


१. वहहुलर : लाइफ श्राफ जन मोंक हेमचन्द्र, पृष्ठ ६० । 
२. आरण० सी० मोदी : सातवें श्रखिल भारतीय प्राच्य सम्मेलन, बड़ौदा का विवरण । 


अर  . 
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समझाया गया है। इस कृति के शताथिक' नामकरण का यही छोटा सा इतिहास है । 
'सुमतिनाथ चरित' की रचना कुमारपाल के शासन काल में हुई थी । 


नाटककार यशपाल ओर प्रहल्दानदेव 

इप समय के प्रसिद्ध नाटकों के रचनाकार श्री प्रहल्दानदेव तथा श्री यशपाल रहे 
हें | प्रहहदानदेव / ११७० ई०) चन्द्रावती नरेश तथा कुमारपाल के अधीनस्थ धारावपषं 
के भाई थ। पार्थ प्रराक्राव्यायोग' आपकी प्रसिद्ध रचना है जिसका अभिनय अचलेद्वर 
की स्थापणा के झवसर पर हुआ था । इसकी कथा का आधार महाभारत का विराट पव॑ 
टे, जिसमे झ्रज न द्वारा विराट की गौश्नों का पता लगाने का विवरण है। आपने अ्रन्य 
स्मनाएं भी की | आपके सम्बन्ध में सबसे उल्लेख्य एक वात यह है कि श्री रामचन्द्र के 
बाद, गूजरात में व्यायोग नाट्य रचना केवल आपने ही की । 

श्री यशपाल (११७४-७७ ई०) का 'माहराज पराजय नाटक, ग्यारहवीं शताब्दी 
के 'प्रबोध-चन्द्रादय' के समान रूपक है । इसकी रचना सरल संस्कृत भाषा में की गई 
है, जिससे क्त्रिमता नहीं है । यशपाल, कमारपाल के उत्तराधिकारी अ्रजयपाल का मन्त्री 
था । यह नाटक इसी काल में लिखा गया और कमार विहार में महावीर-मूति की प्रतिष्ठा- 
पना के समय यात्रा महोत्सव के अवसर पर इसका अभिनय भी हुआ था । इस नाटक से 
तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाओं के अतिरिक्त सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन का बड़ा 
सजीव चित्र सम्मुख आ उपस्थित होता है। यह पांच ग्रंथों का नाटक है। मध्यकालीन 
यूरोपीय ईसाई नाटकों से इसका रचना विधान अत्यधिक साम्य रखता है । 


काव्यञ्ञास्त्र, दशन तथा कथासाहित्य 

इस युग में नागभट्ट नाम के साहित्यकार हुए जिन्होंने “बाग्भट्टालंकार' नामक 
काव्यशास्त्र की रचना की । इनके पिता का नाम सोम था । इसमें कुमारपाल का उल्लेख 
नहीं । इससे अनुमान किया जाता है कि सिद्धराज जयसिंह की मालवा-विजय के बाद तथा 
निधन के पू्वं किसी समय इसकी रचना हुई । 

इस समय जन सिद्धान्तों के संस्कृत व्याख्याकारों में श्राचायं मलयगिरि का नाम 
विशेष उल्लेख्य है। आपने अनेक ज॑न आगमों की संस्कृत टीकाएं लिखीं। मृष्ठि व्याकरण 
नामक आपका संस्कृत व्याकरण, थोड़े में सम्पूर्ण विषय को बड़ी सुन्दरता से प्रतिपादित करता 
है । आपकी कृतियों से स्पष्ट है कि ये कूमारपाल के समय विद्यमान थे । आपकी व्याख्याएं 
अत्यन्त पाण्डित्यपूर्ण हैं और शैली भी सरस एवं सुन्दर । आगम के चार व्याख्याकारों 
में अन्तिम आप ही थे। मगध में आगम के जिन सिद्धान्तों का निरूपण हुआ उसका अन्तिम 
सम्पादन तथा उसकी व्याख्याएं गुजर देश में ही की गई । कुमारपाल के उत्तराधिकारियों 
के पश्चात्‌ बारहवीं शती के अन्त में जन मुनि पूर्ण चन्द्र की 'पंचाख्यान' रचना मिलती है, 
जिसका कथा-साहित्य में विशेष महत्व है । यह पश्चिमी भारतीय पंचतंत्र का ही परि- 
माजित, परिवद्धित एवं संपादित स्वरूप है श्रौर इस पर तन्‍त्राख्यायिका का प्रभाव स्पष्ट 
दृष्टिगोचर होता है । 


मी 
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महान साहित्य साधक महामात्य वस्तुपाल 

आचाय॑ हेमचन्द्र और उतकी साहित्य मण्डलो द्वारा गूजरात में जो अभूतपूर्व॑ 
साहित्य निर्माण की ज्योति आलोकित की गई, उसे उनके परवर्ती काल में अखण्ड बनाए 
रखते का गौरव महान साहित्य प्रेमी महामात्य वस्तुपाल तथा उनकी साहित्य मण्डली को 
प्राप्त है । महामात्य वस्त॒पाल ने न केवल साहित्य भण्डार को मत्यवान क्ृतियों से अल॑- 
करत किया अपितु ग्रात्र के विश्व प्रसिद्ध कला मन्दिरों का निर्माण कराकर अपने कला प्रम 
का ऐसा निदर्शत उपस्थित किया जो अलोकिक झौर अप्रतिम है। हिन्दू गृजरात के 
अन्तिम सांस्कृतिक पुनरुत्थान में महामात्य वस्तुपाल तथा उतकी साहित्यिक मण्डली का 
ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्थान है । 

महामात्य वस्तुपाल ने अनहिलवाड़, स्तम्भतीर्थ तथा भृग॒कच्छ में तीन सावंजनिक 
पुस्तकालयों की स्थापना की थी । उनका निजी पुस्तवालय भी भारतीय माहित्य के 
मूल्यवान तथा अलम्य ग्रथों से युक्त था। वह स्वयं प्रतिभाशाली साहित्यकार था और 
एक इलोक की रचना के लिए सहस्रों रुवयों के पुरस्क्रार देता था। इसीलिए उसकी प्रसिद्धि 
लघ भोजराज के नाम से है। प्रबन्धकोण, वस्तुपाल चरित, पुरातन प्रवन्ध संग्रह श्रादि 
में उनके साहित्य संरक्षण तथा संवर्धन की अनेकानेक कथाएं मिलती है। महामात्य 

स्तुपाल के इन्हीं गृणों का वर्ण न, सोमेश्वर ने इन शब्दों में किया है: 
सूत्र वत्ति: कृता पूर्वा दुर्गेसिहिन घीमता। 
विसत्रे तु कता तेषां वस्तुपालेन मन्त्रिणा ॥। 

समस्त गुजरात तथा देश के अनेक मूध॑न्‍्य साहित्यकार, महामात्य वस्तुपाल के 
सम्पक में आए। बहुत बड़ी संख्या में साहित्यिकों ने उसके संरक्षण में तथा बहुतों ने 
उनके प्रोत्साहन से साहित्य की रचना की । वह कविता और कला क! सूक्ष्म सौन्दयं 
ग्न्वेषणकर्त्ता तथा उसका विदग्ध ममंज्ञ था । राजकाज की श्रत्यन्त व्यस्तता में भी वह 
अपनी निपर्मित साहित्यसेवा में किसी प्रकार की बाधा न आने देता था। मूल्यवान 
ग्रंथों की प्रतिलिपि वह स्वयं किया करता था। उद्यप्रभाकृत “धर्माम्युदयः महाकाव्य की 
प्रतिलिपि जो उसके द्वारा सात सौ वर्ष पूर्व लिखी गई थी, भ्रब भी खम्भात के जन भण्डार 
में सुरक्षित है । महामात्य वस्तुपाल द्वारा प्रतिलिपि किया गया उक्त महाकाव्य आज भी 
विद्यमान है, यह बस्तुत: प्रसन्‍नता की बात है। 


काव्य रचना श्रौर असाधारण कला-साधना को प्रोत्साहित करने के फलस्वरूप 
ही महामात्य वस्तुपाल को कवि कुंजर, कवि चक्रवतिन, सरस्वती के वरदपुत्र, सरस्वती 
कण्ठाभरण ग्रादि की उपाधियों से विभूषित किया गया था ।' वस्तुपाल को श्री नरचन्द्र से 
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१. भोगीलाल सांडसरा कृत 'महामात्य वस्तुपाल श्रोर उनकी साहित्यिक मण्डर्ला' देखिए 
२. प्रभावक चरित्र, पृष्ठ संख्या--११२ । 
३. प्रवनन्ध चिन्तामणि, पृष्ठ संख्या-१०० । 


हा ० ॥ 
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न्याय, व्याकरण, साहित्य तथा जैनदश न की शिक्षा प्राप्त हुई थी । तत्कालीन महापण्षडितों 
ने उसका साहित्यिक नाम 'वसन्तपाल' रखा था । भ्रल्पकाल में ही महामात्य वस्तुपाल 
की काव्य एवं कला-प्रतिभा तथा प्रेम का प्रकाश चारों ओर फल गया था । 


महामात्य वस्तुपाल का नर नारायण महाकाव्य उनकी साहित्यिक प्रतिभा एवं रचना- 

कौशल की अद्भुत भांकी कराता है । इस महाकाव्य को रचना महाभारत के वनपवव॑ की 
कथा के श्राधार पर हुई है। इनमें नर नारायण ग्रथवा अ्जु न-कृष्ण को मंत्री, रेवकत 
वन में उनके विहार तथा अ्रज न द्वारा कृष्ण की बहन सुभद्रा के हरण का वर्णन है। 
इस महा।काठ्य की लेखन-शली तथा प्रवन्ध रचना में, महाकवि माघ और भारवि की स्पष्ट 
छाप दृप्टिगोचर होतो है। इसमें नगरों, नपतियों, राज्यसभाओं, सूर्य, चन्द्र एवं पुप्पों 
के मनोहारी वर्णन हैं । युद्ध का वर्णन चित्र काव्यों के माध्यम से दुआ है, जिनमें से 
अनेक संस्कत साहित्य में विशिष्ट माने जाते है । इस महाकाव्य म॑ सोलह सर्ग हैं तथा 
७९४ इलोक । कुमारसम्भव, किराताज नीय, शिशुपाल वध एवं नेंप्ध महाकाव्य की 
प्रणाली के अनुसार इसका भी प्रारम्भ बिना किसी देवस्तुति के ही हुआ है । महामात्य वस्तु- 
पाल की यह रचना अल्पकाल में ही अत्यन्त लोकप्रिय हो गई । जल्हण ने अपनी सुक्ति 
मुक्‍्तावली में इसके छन्दों के उद्धरण दिए हूँ । इस महाकाव्य के सोलहवें सगे के अन्त 
में अपनी विनम्रता प्रकट करते हुए महामात्य वस्तुपाल लिखते है-- 

उद्धास्वद्विर्र॒विद्याययमय मतरा: कोदविदेन्द्रा वितनद्रा 

मन्त्री बद्धाञ्जलियवों विनयनतशिरा याचते वस्तुपाल:। 

स्वल्प प्रज्ञा प्रबोधादपि सपदि मय कल्पिते5स्मिन्‌ प्रबन्धे 

भूयो भूयोडपर यूँ जनयतः नयन क्षेयतोी देषमोंषम्‌ ।। 

इसके अ्रतिरिक्त महामात्य वस्तुपाल ने नेमिनाथ, अम्बिका, अ्रादिनाथ आादिस्तोत्रों 
की भी रचना की थी। बस्तुपाल की प्रसिद्धि सुक्ति-रचना के लिए भी है। सोमेश्वर तथा 
उदयप्रभा ने उतका उल्लेख करते हुए उनके काव्य सौन्दय॑ की प्रशंसा की है। आपके सम्बन्ध 
में प्रसिद्ध है कि महामात्य वस्तुपाल ने अपनी मृत्यु शैय्या से दस इलोकों की एक आराधना 
लिखी थी और यह व्यक्त किया था कि--न कृतं सुकृतं क्रिज्चत्‌ । आबू प्रशरित 
में महाकवि सोमेश्व्र ने काव्य एवं राजनीति दोनों क्षेत्रों में उनकी विशेषता का उल्लेख 
इस प्रकार किया है-- 
विरचयति वस्तुपाल इचुलुक्य सचिवेष्‌ कविषु च प्रवरः: । 
न कदाचिदर्य हरणं श्रीकरणे काव्यकरणे वा।। 


सोमेद्वर श्रोर उनकी रचनाएं 
महाकवि सोमेश्वर, महामात्य वस्तुपाल के मित्र तथा उनकी मण्डली के कवियों में 
प्रमुख थे । आप चौलुक्य राजाओं के पुरोहित वंश के थे । आपने अपनी वंश परम्परा 


कक 


के विषय में 'सुरथोत्सव महाकाव्य' के श्रन्तिम सर्ग "कवि प्रशस्ति वर्णन में परिचय दिया 
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है । समकालीन कवि श्री हरिहर तथा सुभट्टा ने आपकी रचनाश्रों की प्रशंसा की है । 
आपके पिता का नाम कुमार तथा माता का लक्ष्मी था । आपका जन्म गृजरात के एक 
प्रकाण्ड पण्डित तथा सम्पन्न परिवार में हुआ था । आपका मूल स्थान वडनगर था । 
आ्रापके पृवंज चौलुक्य राजाओं के न केवल प्रधानराज-पुरोहित थे बल्कि युद्ध में सेनापति 
का काये भी करते थे । महाकवि सोमेश्वर ने दो महाकाव्यों की रचना की है जिनके नाम 
हँ--(१) सुरथोत्सव और (२) कीति कौमुदी महाकाव्य । रामायण की कथा के आधार 
पर उल्लाघराघव नाटक की रचना का अभिनय भी हुआ था। झापने आध घण्टे के साहि- 
त्यिक-सांस्कृतिक नाटकों की रचना कर भीमदेव की राजसभा के सदस्यों का परितोष 
किया था। कर्णामृतप्रपा आपकी स्फूट कविताओं की रचना है और रामशतक में राम- 
वन्दना के सौ इलोक हूँ । नेमिनाथ की मूर्ति की स्थापना के अवसर पर आपने आबू प्रशस्ति 
की रचना की थी। विद्यानाथ मन्दिर के पुन: निर्माण के अवसर पर १२५५ ई० में 
रचित विद्यानाथ प्रशस्ति उनकी अन्तिम रचना कहीं जाती है । महाकवि सोमेश्वर परम 
शंव एवं शाक्‍त थे और वैदिक शास्त्रों में उनकी अच्छी गति थी । आपने राम की अम्य- 
थेना काव्य-नाटकों में ही की है। आप में समस्थापूर्ति तथा ग्राशुकवित्व की महान्‌ 
प्रतिमा थी । महाकबि सोमेश्वर के इन गणों पर प्रसन्‍न होकर महामात्य वस्तुपाल ने उन्हें 
अनेक बार पुरस्कृत किया था । 


'कीति कौमुदी आपका एंतिहासिक महाकाव्य है जिसमे गुजरःत की राजधानी 
ग्रनहिलवाड़ा का कवित्वमय वर्णन तथा यथातथ्य चित्रण मिलता है । इसमें सहस्त्रलिग 
तालाब तथा उसके तट पर बने कीतिस्तम्भ का वर्णन है । महाकवि सोमेश्वर की उच्च- 
कोटि की कविता का श्रेष्ठ निदर्शन इस प्रसंग मे मिलता है । उदाहरण लीजिए : 

यस्पोच्च: सरसस्तो रे रजते राजतोज्जवल: । 
कोतिस्तम्भो नभोगज्भा प्रवाहोवतरन्निव ॥। 


यह महाकाव्य यद्यपि तत्कालीन वीर के उदात्त चरित्र वर्णन तथा प्रशस्ति के 
सम्बन्ध में लिखा गया है पर साहित्य की कसौटी पर भी उतना ही खरा उतरता है। 
ग़ापके आदर्श कवि कालिदास हूँ । विद्वानों का मत है कि कालिदास, भारवि तथा माघ 
के बाद सोमेश्वर की कोतिकौमुदी उसी परम्परा में अत्यन्त श्रेष्ठ उतरती है। महाकाव्य 
“रघुवंश' के अयोध्या वर्णन का प्रभाव कीतिकौमुदी में भी दृष्टिगत होता है। सरल, 
बोधगम्य और वेदर्भी शैली इस महाकाव्य में व्यवहत है। आपका सुरथोत्सव महाकाव्य 
यद्यपि घामिक-पौराणिक गाथाझ्रों के आधार पर है, पर इसका राजनीतिक एवं ऐतिहासिक 
महत्त्व भी है। मारकेण्डय पुराण के देवी माहात्म्य में राजा सुरथ की कहानी के श्राधार 
पर इसकी रचना हुई है। महाकवि सोमेश्वर ने इस महाकाव्य में गौड़ी शैली का प्रयोग 
किया है । इस रचना का आदर्श कालिदास का काव्य न होकर, माघ का शिशुपाल 


वध प्रतीत होता है। इसकी भाषा सरल, इलेषयुक्त है और इसमे शब्दालंकारों का 
बाहुल्‍य है। 
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अ्रन्य उल्लेख्य साहित्य-साधक 

महामात्य वस्तुपाल की साहित्य मण्डली के अन्य उल्लेख्य साहित्य-साधकों में 
सव॑ श्री हरिहर, नानाकभूति, यशोवीर, सुभट, अ्ररिसिह, अ्रमरसिह, अ्रमरचन्द्रसूरि, 
विनयसेन सूरि, उदयप्रभ सूरि, जिनभद्र, नरचनर्द्र, नरचन्द्र प्रभा सूरि बाल चन्द्र, 
जयचन्धसूरि और माणिक्यचन्द्र विशिष्ट महत्व रखते हैं । इनमें नेषधकार 
श्री हं के वंशधर श्रीहरिहर का यहाँ विशेष उल्लेख ग्रावश्यक है। प्रबन्धकों के अनुसार 
हरिहर अत्यन्त सम्पन्न विद्वान थे और गोड़ देश से ५० ऊंटों २०० घोड़ों तथा ५०० 
व्यक्तियों के साथ गुजरात आए थे । यहाँ श्राने पर नरेश वीरधवल और महामात्य 
वस्तुपाल ने उनका सावंजनिक स्वागत किया | हरिंहर श्रुतधर थे। एक बार श्रवण 
कर लेने पर तत्काल उसे सुना देने की उनमें भ्रपृव॑ क्षमता थी। श्री हरिहर ही गुजरात 
में नैषध लाये । इस# पूर्व नेषध का नाम भी इस अंचल के लोगों को विदित न था । 
नैषध की सबसे प्राचीन प्रतिलिपियाँ गूजरात में ही प्राप्य हैं। इनकी दो ताड़पत्रीय 
प्रतियां पाटन तया जयसलमेर में सुरक्षित हेँ। श्री विद्याधघर तथा चण्डू पण्डित ने इस 
पर टीकाएं लिखीं । कहते हैं कि कवि श्री हरिहर की मूलप्रति वीसलदेव के राजकीय 
पुस्तकालय में रखी गई थी । इतकी रचनाएं उपलब्ध नहीं । स्फूट रचनाएं प्रबन्ध में 
मिलतो है । नानाकभूति, वीसलदेव के राज्य कवि थे । आपने प्रभासपाटन में सरस्वती 
नदी के तट पर विद्या केन्द्र की स्थापना की थी । यह सरस्वती मन्दिर प्रब॒ भी विद्यमान 
है । आपने ऋग्वेद, रामायण, महाभारत, पुराणों एवं स्मृतियों का गहन श्रधष्ययन किया 
था । आप अच्छे कवि हो गए हैं और कवियों के संरक्षक भी रहे है। नानाक की कोई 
रचना नहीं मिलती । प्रशस्तियों में उनकी काव्य प्रतिभा का वर्णन मिलता है। जब 
ग्रमरचन्द्र वीसलदेव की राज्यसभा म॑ आये थे तो उनकी प्रतिभा के परीक्षकों में नानाक 
भी थे । महामात्य वस्तुपाल ने इन्हें उत्कृष्ट काव्य-रचना के लिए पुरस्कृत किया था । 


श्री यशोवी र, महामात्य वस्तुपाल के घनिष्ट मित्र थे। महाकवि सोमेश्वर ने 
इन्हें सरस्वती का वरदपुत्र कहा है | वस्तुपाल से निकट सम्बन्ध के कारण ही इन्हें कवीन्द्र 
वन्धु की उपाधि प्रदान की गई थी । वे शिल्प शास्त्रक आचाय॑ और संस्कृत का श्रेष्ठ कवि 
थे । कीति कौमृदी महाकाव्य में उसकी तुलना यद्यपि कालिदास माघ और अभिनन्द से 
की गयी है पर उसका कोई ग्रन्थ नहीं मिलता । चारणों में यशोवीर की रुयाति भी उसकी 
लोकप्रियता का स्पष्ट प्रमाण है। अनेक श्रपभ्रंश के दोहे जो चारण उसकी प्रशंसा में गाते 
थे, प्रबन्धों में मिलते हैं। इनसे गूजरात तथा राजस्थान के लोकसाहित्य के विषय में 
महत्त्वपूणं जानकारी मिलती है । श्री सुभट को सोमेद्वर ने कविप्रवर कह कर सम्बोधित 
किया है | वह तक शास्त्र का भी ज्ञाता था । उसका लिखा 'दृतांगद” छाया नाटक जिसे 
हम संस्कृत एकांकी नाटक कह सकते हैं, मिलता है । कहते हैं कि इसका अभ्रभिनय चौल॒क्य 
कमारपाल के सम्मान में भ्रायोजित समारोह में हुआ था । 

श्री अरिसिह भी महामात्य वस्तुपाल के प्रिय पात्र थे। ये प्रसिद्ध कवि तथा 


[ ४६७ ] 


जुलाई १६९५७] चौलुक्यकालीन साहित्य-साधना और उसका स्वरूप ३३ 


झालंकारिक अमरचन्द्र के कलाग्‌रु थे। सुकृत संकोतंव महाकाब्य आपकी प्रसिद्ध रचना 
है। श्री भ्रमरचन्द्र सूरि सवंतोमुखी प्रतिभा के साहित्यकार थे। उसकी कृति बाल 
महाभारत, महाभारत का कथासार है और काव्यकल्पलता छन्द शास्त्र सम्बन्धी ग्रन्थ । 
इनकी साहित्यिक ख्याति चतुर्दिक फल गयी थी। अलंकार प्रब्ोध, छन्दो-रत्नावली, 
सत्यादि शब्द सम्मुच्चय, सूवतावर्ली और कलाकलाप इनका भअन्य रचनाएं हे । जिस प्रकार 
कालिदास का नाम दीपशिखा, हप॑ का अश्रनंगहष॑ है उसी प्रकार श्री अ्रमरचरद्र वेणी क्ृपाण 
छन्द के लिए प्रसिद्ध हैं, जिनकी रचना आपने बाल महाभारत में की है। 

श्री विजयसेन सूरि न्याय के पण्डित थे । आपने बालचन्द्र की विवेक मंजरी 
टीका का संशोधन किया था। रेवन्तगिरि रासु' आपकी अ्रपश्रंश रचना है। आप बड़े 
प्रतिभाशाली कवि थे । 


श्री उदयप्रभ सूरि, श्री विजयसेन सूरि के शिष्य थे । कहते हैँ कि महामात्य 
वस्तुपाल ने इन्हें विविध शास्त्रों में पारंगत करने के लिए दूर-दूर से विद्वान्‌ बुलवाये थे । 
प्रापकी रचनाओं के नाम ये हैं -धर्माम्युदय महाकाव्य, सुकृत कीति कल्लोलिनी, 
वस्तुपाल स्तुति, कणिका टीका, आरभ्भ सिद्धि और छब्द ब्रह्माल्लास। श्रापके शिष्य 
श्री जिनभद्र थे । इन्होंने गुजरात के इतिहास को पुस्तक--जिसमें पुरानी ऐतिहासिक 
कथाओं की रचना है--प्रणयन किया । 


श्री नरचन्द्र जन, ज्योतिष के सबसे प्रसिद्ध ग्रन्थ 'ज्योतिषसार' के प्रणेता थे। 
'कथारत्न सागर तथा '्राकृत प्रबोध' आपकी उल्लेख्य रचनाएं हैं । श्री नरचन्द्र प्रभा सूरि 
के अलंकार महोदधि, श्री भालचन्द्र के वसन्तविलास महाकाव्य, श्री जयचन्द्र सूरिके 
हम्मीर मद मर्दन तथा श्री माणिक्यचन्द के शान्तिनाथ तथा पाश्व॑नाथ चरित महाकाव्यों 
झ्रौर मम्मट के काव्य प्रकाश की द।पिका या जयन्ती टीका इस युग की महत्त्वपूर्ण रचनाएं 
हैं । इस प्रकार मूलराज से कर्णबघेल (१२६६--१३०४) अन्तिम हिन्दू राजा तक अभूतपूर्व 
साहित्य-रचना हुई । संस्कृत, प्राकृत और ग्रवश्रंश एवं अपश्रंशोत्तर काव्य मे इस समय 
जितनी प्रभूत साहित्य साधना हुई उसका बहुत बड़ा भाग अश्रब भी जैन भण्डारों में 
अप्रकाशित पड़ा है। झ्ननंक महत्त्वपूर्ण संस्कृत ग्रन्थ जो भारत के किसी भाग श्रथवा अपने 
मूल स्थान में नहीं मिलते, वे यहां प्राप्य हूँ । नेषबध महाकाव्य की प्राचीनतम प्रतिलिपि 
की चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। ऐसे ही दुलंभ ग्रथों में राज शेखर की “काव्य मीमांसा' 
तथा मूल संस्कृत 'तक॑ सग्रहः केवल जैन साहित्य भण्डारों में ही प्राप्य हैं। चौलुक्य- 
कालीन साहित्य साधना में महाकाव्यों, नाटकों, व्याकरण, छुन्द, न्याय, ज्योतिष, 
समालोचना, प्रशस्ति, स्तोत्र, स्फुट कविताओं, प्रबन्ध, श्रपश्नंश रास आ्रादि की प्रभूत 
रचनाएं हुई हैँ । इनमें से बहुत बड़ा भाग श्रब भी अप्रकाशित और श्ज्ञात सा पड़ा हुआ 
है । उनके प्रकाशन, पुनम्‌ ल्यांकन तथा उनमें व्यवत सामाजिक एव सांस्थृ,तिक परिरिथतियों 
के चित्रण से ही इस सांस्कृतिक स्व्रणंयुग का दप्तिपूर्ण चित्र, सम्मुख उपस्थित किया जा 
सकता है । 


[ ंइप ] 


डा० बाबराम सक्सेना 


भाषा-वेज्ञानिक अध्ययन की प्रगति" 


भाषा-तर्व गोष्ठी के इस प्रथम उत्सव पर उपस्थिति पर्याप्त संख्या में है । पर मैंने 
१६२० में बनारस में जब भाषा तत्त्व का अध्ययन प्रारम्भ किया था तो प्रोफेसर के दुर्भाग्य 
से और मेरे सौभाग्य से मुझ अकेले के लिए वहाँ एक ही प्रोफेसर थे और प्रोफेसर के लिए 
में एक भ्रकेला विद्यार्थी था। मेँ प्रोफसर आर० एल० टनेंर का जो इस समय लन्‍्दन के 
सकल आव झोरियण्टल एण्ड श्रफ़ीकन सस्‍्टडीज़ के डाइरेक्टर हैँ, एकमात्र शिष्य था। अतः 
जब वे व्याख्यान देते थे तो मुझे पूर्ण मनोयोग से सुनना पड़ता था क्योंकि जो अध्यापक रह 
चुके हें वे जानते है कि यदि कक्षा में एक ही विद्यार्थी हो और वह भी ऊंघ रहा हो तो-**। 


म्‌भे पूर्ण रूपेण सचेत रहना पड़ता था क्योंकि में अ्रकेला विद्यार्थी था। उस समय 
भी प्रोफेसर टर्नेर दूसरे विषयों के विद्याथियों के लिए सर्व-सुलभ व्याख्यान दिया करते थे । 
पर उन व्याख्यानों में भी श्रोताग्रों की उपस्थिति एक दर्ज न से अधिक नहीं होती थी । यह 
सन्‌ १६२० की स्थिति थी । पर आज यहाँ पर हमें भाषा-तत्त्व पर व्याख्यान देते हुए एक 
ब्यक्ति को सुनने के लिए इतने अधिक श्रोता एकत्रित दिखाई दे रहे है। उस जमाने में 
लोग पूछते थे कि यह भाषा-तत्त्व क्या बला है ? उत्तर होता था भाषा-तत्त्व से मतलब है 
भाषाश्रों के अध्ययन से । तब वे पूछते यदि आपका तात्पय भाषाओं के श्रध्ययन से है तो 
बताइए श्राप बंगाली, गूजराती, मराठी और हिन्दी की ध्वनियों में कैसे भेद करेंगे । उन 
पुराने लोगों को इस विषय पर पूणणंतया सन्तुष्ट कर देना बड़ा कठिन था । सौभाग्य से भ्रब 
परिस्थितियाँ बदल गई हैं| उत्तर भारत के इस प्रदेश में आधुनिक भाषाओं के सीखने के 
लिए यह शुभ-सूचक है । भाषाम्रों के तुलनात्मक और ऐतिहासिक अध्ययन को इधर गति 
मिली है । पर भाषा-तत्त्व से तात्पय केवल भाषाग्रों के तुलनात्मक या ऐतिहासिक अध्ययन से 
ही नहीं है। यह भाषा-तत्व का एक पक्ष हो सकता है। भाषा-तत्त्व से मतलब है भाषा के 
भ्रष्यपन से, उसी रूप में उसके अध्ययन से जिसमे वह है, वेसे ही जैसे वनस्पति विज्ञान में 
पौधे का अध्ययन उसी रूप में होता है जिस रूप में वह पौधा वरतंमान है। 





“आगरा के लिग्विस्टिक संकिल का उद्घाटन भाषण, ता० २३-२-५७ ई० । 


[ ४७० ] 


१६ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


एक भाषा प्रौर दूसरी भाषा में सामान्य चीज़ क्‍या है ? मेरे मत से कुछ चीजे 
सामान्य हैं । कुछ घ्वनियां उनमें समान रूप से मिलतो हैं, कुछ ग्रभिव्यक्ति के प्रकार उनमें 
समान रूप से रहते हैँ | यह बात स्व॑ स्वीकृत है । उद्दाहरण के लिए हिन्दों और बंगाली 
में लोग यह जानते हूँ कि कुछ समानता है । 

हिन्दी श्रोर तमिल में भी शब्दावली की दृष्टि से कछ समानता है । तब प्रश्न यह 
भ्राता है कि सभी भाषाओं में कौन सी ऐसी मौलिक एकता है जिसके ग्रध्ययन की 
प्रावश्यकता है । भाषा-तत्त्व अपने मूल रूप में इसी मौलिक एकता के अध्ययन का शास्त्र 
है | पिछली शताब्दी में इस बात पर बड़ा विवाद रहा कि क्‍या वास्तव में सभी भाषाओञ्रों 
में कोई ऐसी चीज है जिसे मौलिक या ग्राधारभत तत्त्व कहा जाय । 

ग्राज हम भाषा-तत्त्व को एक विज्ञान के रूप में स्त्रीकार करते हैं। कुछ लोग 
कहते है कि यह वह विज्ञान है जिसमें किसी भाषा को सीखने की विधि का अध्ययन किया 
जाता है | ग्राप कह सकते है कि इन भाषाओं में ये समानताएँ हैं, इनमें ये असमानताएँ हैं, 
पर भाषाश्रों को सीखने की विधि में विज्ञान का नाम लेना ठीक नहीं है । पिछली शताब्दी 
के मक्‍्समलर ग्रादि विद्वानों को अपने समकालीन विद्वानों को और मामली व्यक्तियों को 
इस बात का विश्वास दिलाने के लिए कि भाषा में भी कछ ग्राधारिक तत्त्व ऐसे हैं जिनके 
गम्भीर और वैज्ञानिक अध्ययन में रुचि उत्पन्न करने की आवश्यकता है, बड़ा श्रम करना 
पड़ा था । श्राज सचमच परिस्थितियाँ पहले से अच्छी हैँ । क्योंकि और भी कई विद्याश्रों 
का आविर्भाव हो चुरा है। आज ग्रथंशास्त्र भी एक विज्ञान है| पुराने लोगों में से कोई 
भी अर्थशास्त्र को विज्ञान नहीं मानता था । इसी प्रकार से और भी कई नये विज्ञान सामने 
ग्राए हे । उतके नाम गिना कर में आपका समय नष्ट नहीं करूंगा । भाषा-त त्त्व के अध्येताग्रों 
ने यह देखा कि भाषाग्रों के ग्रन्दर कुछ सामान्य ग्राधारिक तत्त्व ग्रवश्य हैं और कछ बातें 
उन्हें उस अध्ययन में ऐसी भी मिलीं जो कोरी कल्पना पर आधारित हैं । उदाहरण के 
लिए हम यह विश्वास कराया जाता है कि ब्रह्मा ने विश्व की उत्पत्ति की और देवताझ्रों 
की भाषा संस्कृत को हमें प्रदान किया । भाषा पृथ्वी पर वैसे ही आई जंसे गंगाजी इस 
धरती पर आयीं और लोग शुरू से ही संस्कृत ब।लने लगे। पहले प्राचीत ऋषियों ने उसे 
बोलना शरू किया फिर ग्र्वाचीन ऋषियों ने और फिर सबने उसे बोलना शुरू कर दिया । 
हम लोगों ने उसे सीखा । क्‍या यह सत्य है? क्या हित्र को हम भाषाग्रों की जननी मान 
सकते हैं ? क्‍या बौद्धों की भाषा मागधी हमारो मल भाषा हो सकती है और क्या जेनों की 
आष॑ं भाषा को हम मूल भाषा कह सकते हूँ? कहा जाता है कि पशु-पक्षी भगवान महावीर के 
प्रवचनों को समझ लेते थे । ये सब समाधान केवल परम्परा पर ग्राधारित थे। उस समय के 
भाषा-तत्त्व विदों से पूछा जाता था कि भाषा की उत्पत्ति केसे हुई ? बाद विवाद होता था और 
लोग कहते थे कि इन्हें इतना भी नहीं मालूम कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई । फिर भश्रन्य प्रइनों 
का उत्तर ये कंसे दे सकेंगे ? वनस्पति विज्ञान के अध्यता से भी यही प्रश्न किया जा सकता 
है कि क्या तुम यह मून बात जानते हो कि पौधा कैसे उगता है ? कैसे उसमें पत्तियाँ श्राती 
हैं ? कंसे फल खिलते हैं ? क्‍या तुमने इन प्रश्नों का उत्तर पा लिया है प्रौर उत्तर होता 
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था---नहीं' तब भाषा तत्त्व विद्‌ भी कह देता था कि हम भी भाषा की उत्पत्ति के सम्बन्ध 
को मूल बात को इसी तरह नहीं जान पाये हैं । फिर शझ्नेक दिशाझ्रों में अनुमान और कल्पना 
को दोड़ होती थी । डाविन का विकासवाद का सिद्धान्त उस समय भी लोगों के सामन था । 


लोग सोचते थे कि शायद जंगली लोगों की भाषाओं से या बच्चों की भाषा से हमें 
कुछ इस समस्या के हल का उपाय सूझ जाय । इन पर प्रयोग भी हुए । पर अन्त में निराश 
ही होना पड़ा । भाषा की उत्पत्ति का पता हम नहीं लगा सके । यह बहुत अ्रंशों तक 
दर्शन का विपय था या जिसे हम कल्पता मूलक दर्शन कहते हे उसका विषय था । पर 
दर्शन और चाहे जो कुछ हो कल्पना मूलक नहीं हो सक्रता । अतः यह प्रश्न भाषातत्त्व 
विदों ने कल्पना करने वालों के लिए छोड़ दिया। वे इस परिणाम पर पहुंचे कि वे केवल 
भाषा का, ज॑ंसी वह है, अध्ययत करें और भाषाओ्रों के मल में निहित श्राधारिक तत्त्व का 
पता लगायें । 


एक दूसरा सवाल यह पंदा हुआ कि क्या बोलचाल की भाषा के अध्ययन का कोई 
उपयोग भी है सिवाय इसके कि लोगों के विचारों के परस्पर आदान प्रदान का वह एक 
साधन हो । क्या यह अध्ययन इस विज्ञान के लिए कुछ महत्त्वपूर्ण है। फिर आप पुरानी 
भाषाग्रों का भी अ्रध्ययन करते हे । वास्तव में भाषा वैज्ञानिक श्रध्ययन को योरोप के लोगों 
द्वारा संस्कृत की खोज से ही नवीन बल मिला । जब तक उन्हें संस्कृत का पता नहीं लगा 
या उन्हें यह मालम ही नहीं था कि ग्रीक और लेटिन की एक बहिन दूर समुद्र पार भो 
कहीं है, वह बहिन जो उन्हीं की तरह विकसित है, जिसम॑ इन दोनों योरोप की प्रतिनिधि 
भाषाम्रों से भी विशेष मात्रा में कुछ सामान्य विशेषताएं वर्तमान हैं । फिर भाषा-विज्ञान के 
सिद्धान्तों पर पुरानी भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन करने पर पिछली शताब्दी के पिछले 
पचास वर्षों में विद्वानों को यह अनुभव हुआ कि भाषा-विज्ञान का अध्ययन तब तक 
सर्वाज्भपूर्ण नहीं हो सकता जब तक हम प्रचलित बोलचाल की भाषाशओ्रों को उतना ही महत्त्व 
न दें जितना पुरानी भाषाओ्रों को देते हे। 


वास्तव में पुरानी भाषाओ्रों से श्रधिक प्रवलित भाषाएँ ही भाषाद॑ज्ञानिकों 
के अश्रध्ययन के लिए झ्धिक उपयुक्त क्षेत्र है। एक प्रोफेसर ने अभी हाल में भाषा वेज्ञानिक 
प्रध्ययन को यह नई प्रवृत्ति देने की चेष्टा की है श्र विभिन्‍न तत्त्वों से संगठित आ्राज की 
कई प्रचलित भाषाओ्रों का अध्ययन हो चुका है । अफ्रीका महाद्वीप की प्रचलित भाषाओ्रों का 
झ्रष्ययन हो चुका है । अ्रमेरिका महाद्वीप के आदिम निवासियों की भाषाओ्रों का भी अध्ययन 
किया जा चुका है श्रोर भारत की आदिम जातियों की भाषाश्रों की ओर भी ध्यान 
ग्राकषित किया गया है उदाहरण के लिए मुण्डा जाति की भाषा और एसी श्रन्य भाषाएँ । 
इन भाषाओं के अध्ययन के बाठ पुरानी भाषाओ्रों के अ्रध्ययन के श्राधार पर बनाए गए 
सिद्धान्तों में परिवर्तत करना पड़ा । 

ग्राधुनिक भाषा-विज्ञान में एक बड़ा भारी मोड़ ञ्रा गया है। अब भाषाश्रों के 
विवरण को प्रधिक महत्व दिया जाने लगा है। यह विवरण इस ढंग का होता है कि 
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भाषा-विद्‌ कुछ न कुछ मात्रा में उस विवरण को प्रभावित भी कर सके । यह आझ्ाज का 
विवरणात्मक भाषा-विज्ञान है । 


ग्रमरीकी भाषा-विदों ने इस दिशा को सर्वाधिक प्रगति दी है। पिछली श्ती में 
इस प्रकार के अध्ययत पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था । श्रब ध्वनि-तत्त्व विज्ञान 
(7?]॥07९77८8 ) पर विशेष बल दिया जाता है । कम से कम में जब विद्यार्थी था तब 
इसके ग्रध्ययन का कोई आधार नहीं था । उस समय तो में ध्वनि तत्त्व (2]॥07९77८8) 
का अर्थ भी नहीं जानता था । पर आज यह भाषा-विज्ञान की एक अत्यन्त विकसित शाखा 
है । श्रतः जसा और विज्ञानों के साथ है, भाषा विज्ञान में विकास का क्रम जारी है। 
तीस साल पहले का रसायन-विज्ञान ञ्राज का रसायन विज्ञान नहीं है। बीस साल पहले का 
भौतिक शास्त्र आज का भौतिक शास्त्र नहीं हैं। इसी तरह उनन्‍नीसवीं शती का भाषा- 
विज्ञान अथवा इसी शती के पहले चार दशकों का भाषा-विज्ञान श्राज के भाषा-विज्ञान से 
बिलक्‌ल भिन्‍न था। 


फिर आज इस विज्ञान के अ्रध्ययन के लिए कुछ ऐसी मशीनें और वस्तुएँ आाविप्कृत 
हो गयी हैं जो आधुनिक प्रकार के भाषा के अध्ययन में बहुत सहायता पहुँचाती हैं । 
पुराने वेद्य और हकीम केवल नब्ज़ देखकर या ज़बान देखकर भीतर के रोग का निदान 
कर लेते थे पर आज का डाक्टर केवल इन चीजों से संतुष्ट नहीं होता । वह खून की 
जाँच करेगा, पेशाब की जाँच करेगा और न जाने कितने यन्त्रों का प्रयोग करेगा । हमने 
भी पुराने दन्त विशेषज्ञ के कुछ उपकरण ल लिए हूँ । हमने कृत्रिम तालू उनसे लिया 
है। इस कृत्रिम तालू को हम मुह में लगा लेते हें, फिर कछ ध्वनियों का उच्चारण 
करते हैं श्रौर देखते हैं कि उन्हें बोलते समय किसी विशेष ध्वनि के लिए वह॒किन स्थानों 
पर छुआ जाता है। उससे फिर तालु-चित्र (9]9/0/72775) बन सकते हैं। फिर 
कायमोग्राफ की मशीन है, टेप रिकार्डर है।ञ्राज ये सब चीजें प्रयोग में ्राने लगी हैँ 
ग्रौर श्रब हम बहुत कुछ इन यन्त्रों पर निर्भर रहते हैं । श्रौर यह प्रगति का ही सूचक 
है । अपने समय में जब मेने घध्वनि-विज्ञान (?]707८07208) सीखा तो मृझे बिलकुल 
अपने कानों पर ही निर्भर रहना पड़ता था। झ्राज आपको केवल कानों के भरोसे ध्वनियों 
का अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है, वैसे ही जेसे आज के डाक्टर को केवल नब्ज़ 
के सहारे इलाज करने की ज़रूरत नहीं है । जिस प्रकार वह श्रन्य परीक्षणों के सहारे कार्य 
करता है वैसे ही आपको भी केवल कल्पना और पग्ननुमान के सहारे श्राज इतना काम 
नहीं करना है जितना झ्राधुनिक यन्त्रों के सहारे । जिस तरह भाषा-विज्ञान की यह ध्वनि- 
विज्ञान की शाखा बहुत विकसित हो चुकी है वसे ही पश्रथ॑ं-विज्ञान (92८77&708) की 
शाखा भी विकसित हुई है। इसका सम्बन्ध अर्थ से है। रूप-विज्ञान (0770]0|029) 
की शाखा ने भी एक नया मोड़ लिया है। इसका सम्बन्ध शब्दों की रचना से होता 
है। यह सब योरोप और श्रमरीका के विद्वानों के एक वर्ग के उत्साहपूर्ण कार्य का 
परिणाम है । 
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हमारा देश भाषा-विज्ञान के अध्ययन में भी अग्रणी रहा है। हमारे यहां पाणिनि 
जैसे वेयाकरण हुए हैं जिनकी समानता श्राज का कोई भी वेयाकरण नहीं कर सकता । 
संस्कृत जंसी जटिल भाषा को उन्होंने विस्तार से वणित किया झौर इतने संक्षेप में वणित 
किया कि आज हमें आश्चयं होता है कि यह कैसे सम्भव हो सका । संसार के व्याकरण- 
साहित्य में पाणिनि की श्रष्टाध्यायी अद्वितीय कही जाती है। फिर हमारे यहाँ निरुकिति 
(7./9770029) की परम्परा थी जिसका विकास यहाँ खूब हुआ । शब्दों की निरुक्ति 
के क्षेत्र में यास्क का निरुक्‍त अनुपम ग्रन्थ है। विभिन्‍न मन्त्रों में शब्द के विभिन्‍न 
प्रयोगों को ध्यान मे रख कर झ्राप किसी शब्द की उनकी बतलायी हुई निरुक्ति पर 
सहमत न हो सके, यह दूसरी बात है। 


जब आप भअथं-विज्ञान की ओर दृष्टि डालेंगे तब भी गआ्राश्चर्य चकित रह जायेंगे 
कि पुराने ऋषि इतनी गहराई तक कैसे पहुंच सके । 

कई सालों पहले मुझे पटना विश्वविद्यालय में श्रथे-विज्ञान (5८77 7005) 
पर कुछ व्याख्यान देने पड़े थे | तब में इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि इन भारतीय विद्वानों 
की कृतियों का गम्भीर अध्ययन करना चाहिए। श्रौर उस अध्ययन ने मेरी आंखें खोल 
दीं । पश्चिम में जमंन या फ्रंच विद्वानों ने श्रथ॑-विज्ञान पर इस काल में जो काम किया 
है वह हमारे वेयाकरणों द्वारा किए गए काये की तुलना में कुछ भी नहीं है ञ्रर वैयाकरणों 
से श्रधिक इस दिशा में काम किया है हमारे दाशनिकों ने । 


श्रथे-विज्ञान का मुख्य प्रश्न है कि श्रमुक शब्द से श्रमुक अर्थ का सम्बन्ध कंस है भ्रथवा 
कोई विशेष शब्द कोई विशेष अर्थ कसे ग्रहण करता है । यह प्रश्न प्रभूत विस्तार के सात्र 
या भ्राश्वयंजनक संक्षिप्ति से विवेचित हुआ है। जो इन ग्रन्थों को पढ़ेगा वह ग्रथ-विज्ञान 
के तत्व को भली प्रकार समभकर हृदयंगम कर सकेगा। भाषा की दाशनिक पृष्ठभूमि 
जानने के लिए आपको भत्‌ हरि के वावयपदीय की कोटि का ग्रन्थ आज के यूग में 
नहीं मिलेगा । 

प्रस्तुत प्रशन को हम शब्दार्थ-सम्बन्ध (पतंजलि) का नाम भी दे सकते हें । इसका 
मतलब है कि दब्द श्रोर श्र में कुछ सम्बन्ध होता है यह बात सर्वस्वीकृत थी। पर यह 
सम्बन्ध किस प्रकार बनता है ? एक ही शब्द हट हिन्दी में कुछ श्रथं रखता है और 
प्रेंप्रेज्ञी में कुछ। बहुत से ऐसे शब्द हैं जिन्हें श्राप हिन्दी में भी बोलते हैं और प्रेंग्रेज्ञी में 
भी पर दोनों भाषाओं में बिलकल भिन्न श्रर्थों में । ऐसा क्‍यों होता है ? वह कौन सी चीज़ 
है जो श्रथ का दाब्द से सम्बन्ध करती है। आप कह सकते हूं यह रुूढ़ि के द्वारा होता है। 
बह संकेत भी कहलाता है । पर यह रूढ़ि जिसके द्वारा शब्दों के संकेत बनते है भिन्‍न देशों 
में भिन्‍न क्‍यों होते हैं ? 

ये कुछ आधारभूत समस्याएं हैं जिन्हें 'वावयपदीय' में उठाया गया है लेकिन जो 
श्राज के विद्वानों हवरा सोची भी नहीं गयी है । यह हमारा उत्तराधिकार है जो हमें पृव॑जों 
से मिला है पर हममे से बहुत से जो भाषा-विज्ञान के क्षेत्र में जुट हुए है केवल नौसिखिये 
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भर हैं । योरोप और अ्रमरीका में दिग्गज विद्वान्‌ इस कार्य में जूटठे हुए हैं। हमें भी 
कठोर परिश्रम की ग्रावश्यकता है । यह सही है कि भाषाओं के विषय में मनोरंजक 
विवरण हमें उपलब्ध है | हम स्वयं भ्रपनी ही वाणी पर विस्मय विमग्ध हो सकते हैं । 
पर हम अलग भी रुक कर यह नहीं सोचते कि हमारी भाषाओरों में यह श्राश्चयेपरक 
तत्त्व केसे आ जाता है । हम कभी उनकी तरफ ध्यान भी नहीं देते । ज॑से हिन्दी में ही 
में आ गया! का मूलतः अर्थ होगा में आकर चला गया, पर क्या कोई व्यक्ति वास्तव 
में आकर चला गया है ? वह तो केवल आया भर है और जब वह आ चुका तो उसने 
कहा कि “में आ गया ।' लेकिन आप जो वास्तव में कहते हें कया आपका वही उद्दिष्ट 
ग्र्थ भी है ? प्रगर आप किसी के बहुत अन्तरंग मित्र हैं तो आप कह सकते हूँ कि 'तुम 
आरा मरे अर्थात्‌ तुम यहाँ आकर मर गये। यह आाप कोन सी भाषा बोल रहे हूँ ? 
बागची साहब कुछ सुझाव दे रहे हैं ? यदि वे अँगरेज़ी ग्रन्थ मीनिंग आव्‌ मीनिग के 
रचयिता को जिसने इस प्रकार के कथनों की आलोचना की है, अपने सुझाव देते तो 
ग्रच्छा रहता । उस लेखक को एशिया की भाषाशओ्रों में भी ऐसे उदाहरण मिल । 


में सो गया--क्या कोई व्यक्ति सो जाने के बाद कहीं जा सकता है ? क्‍या यह 
सम्भव हो सकता है । यह आप कौन सी भाषा बोल रहूं हूँ ? लक्षणा ? लक्षणा वेयाकरण 
की चीज़ है। प्रोफेसर गुलाबराय ! बोलने वाला लक्षणा व्यंजना नहीं जानता। यह तो 
विवेचक का काम है । हम सब कह सकते हैं कि यहां से सड़क स्टेशन को जाती है। पर 
क्या सड़क भी कहीं जा सकती है ? आप सड़क पर जा सकते हें पर सड़क कहीं नहीं 
जा सकती । हम यह नहीं कहते कि आप गलत बोल रहे हूँ । मतलब सिर्फ़ इतना है कि 
भाषा में अर्था भिव्यक्ति के कुछ नियम होते हें । जब शब्द विचारों की परम्परा को अभि- 
व्यक्त नहीं कर पाते तो एक समस्या ञ्रा खड़ी होती है यह रहा अर्थ के सम्बन्ध में, 
शब्दों को रचना के सम्बन्ध में, उनके व्याकरण सम्बन्धी व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में | कुछ 
गैग कह सकते है हर एक भाषा का एक व्याकरण होता है । पर कुछ एसी भी भाषाएँ 
हैँ जिनका कोई व्याकरण ही नहीं है । इण्डोनेशिया का कछ भाषाओ्रों में कोई व्याकरण 
नहीं है । चीनी भाषा में कतई व्याकरण नहीं है । 


हिन्दी में बड़ी चीज़ों का बोध पुल्लिग से होता है और छोटी चीज़ों का स्त्री 
लिग से । यह हमारी हिन्दी का अ्रभिव्यक्ति-प्रकार है । पर दक्षिण अफ्रीका की सोमाली 
भाषा' में एक सिंह का बोध पुलिग से होता है श्रोर कई सिंहों का स्त्री लिग से । हमारी 
ग्रपनी संस्कृत भाषा में ही लिग सम्बन्धी विचित्रताएँ हे । दारा : स्त्री : वहां पुल्लिग है, 
जिसमें कुछ वीरत्व की भावना का इंगित मिलता है । कलत्र शब्द में वह नपृ सक लिंग 
में व्यक्त की जाती है तब उसका भी भ्रर्थ वही है--स्त्री । ऐसा क्‍यों होता है। संस्कृत 
में जल के लिए अपस' शब्द है जो नपुसक लिंग में है। ये सब प्रश्न है जो उन लोगों 
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सभा >-न-नपमन-न नमन न नननक। 


१. सोमाली भाषा है--देखिए डा० बाबराम सक्सेना, सामान्य भाषा विज्ञान, 
सन्‌ १६५० तृतीय सं० पृष्ठ २०० । 
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को परेशान किये रहते है जिनकी भाषा में लिंग है। हिन्दी की लिग-समस्या अहिन्दी 
भाषियों के लिए बिलकुल समस्या ही है। जब भाषा-आ्रायोग के सदस्य के नाते में 
धुर दक्षिण श्रोर धर पूर्व में गया तो मुर्भ इन कठिनाइयों का सामना करना पढ़ा । 
ये कुछ समस्याएं हैं जिन्हें हमारे भाषा विद्‌ सुलका रहे हूँ । लेकिन कुछ और भी 
समस्याएं हैँ जो बड़ी मनोरंजक हैँ श्रौर जिन्हें हम अभ्रभी तक नहीं सुलभा सके हैं। 
उदाहरण के लिए आप हमारे वाइसचांसलर भटनागर की आवाज पहचानते हैं और 
वे दूसरे कमरे में बोल रहे हैं तो कट पहचान लेंगे कि यह उन्हीं की ग्रावाज है। इसी तरह 
मेरी आवाज को भी या कोई भाई-बहन हैँ तो उनकी आवाज को भी, सिर्फ उस वाणी 
के किसी तत्त्व या गूण को पकड़ कर आप उनकी समानता पहचान लेंगे। लेकिन हम 
भ्रभी तक वाणी के इस तत्त्व या गुण को नहीं पकड़ सके हैं। आधुनिक भाषा-तत्त्व में 
भ्राधुनिक यन्त्र भी उस तत्त्व (प्रगरा८) या गूण ((०४०७7॥५) को नहीं पकड़ सके 
हैं । यह भी हमारे समक्ष एक समस्या है । भाषा-विज्ञान ने कुछ समस्याओं को सुलभाया 
है और कुछ को सुलभाने का प्रयास कर रहा है । भाषा-विज्ञान वाणी के किसी भी रूप 
की भ्रवहेलना नहीं करता । यह बात में जोर देकर आपके सामने रखना चाहता हूं। 
वाणी का कोई भी रूप चाहे वह नीचे से नीचा हो चाहे ऊँचे से ऊँचा हो, भाषा-तत्त्व 
विद्‌ के लिए उपेक्षणीय नहीं है । इसीलिए भाषा-तत््व विद्‌ एक भाषा और दूसरी भाषा 
में ग्रन्तर नहीं करता । वह अ्रपनी भाषा खूब श्रच्छी तरह जानता है और वही उसके 
अध्ययन का सबसे बढ़िया माध्यम है। दूसरी भाषाओ्रों के प्रति उसके मन में आदर 
होता है । वाणी को हमें प्यार करना पड़ेगा, उसका आदर करना पडेगा, वह ब्रह्म का 
ही एक स्वरूप है, वह शब्द-ब्रह्मा है । हम भारतीय तो कल्पना और शअ्नुमान 
(8[7०८८पराँ७007) से ही श्रारम्भ करते हे और वहीं पर समाप्त कर देते हे। हमारा 
सबसे बड़ा दशंन ग्रनमान है, नास्तिक दहनों में वह निषंध है और आास्तिक दशेनों में 
वह श्रस्तित्त्व है । हमारे कविकुल गुरू ने कहा है :--- 
वागर्थाविव संपृकक्‍्ती वागथ-प्रतिपत्तये । 
जगत: पितराों बने पावेती परमेश्वरो ।। 
पावंती परमेश्वर को हमारा प्रणाम है । 
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मध्ययुगीन युद्ध-वर्णन का एक रोचक प्रसड्र 


सुकवि नयचन्द्र सूरि विरचित संस्कृत के 'हम्मीर महाकाव्य' में अलाउद्दीन और 
हम्मीर के युद्ध के बीच एक प्रसंग श्राता है, जिसका सारांश मात्र नीचे दिया जा रहा है: 


एक दिन की बात है कि गढ़ की दीवाल (प्राचीर) पर हम्मीर ने एक नृत्य-संगीत 
के अखाड़े की योजना की । इस समारोह में वीणा, वेणू, मृदंग, ताल आदि श्रनेक वाद्यों 
के साथ धारादेवी नाम की एक नतंकी के नृत्य का आयोजन हुआ । यह नतेंकी श्रपने 
नृत्य के प्रसंग में जान बूककर अला उद्दीन की ओर पीठ करके कोशल-प्रदर्शन करने लगी । 
झलाउद्दीन उस समय गढ़ के निकट नीचे ही घेरा डाले पड़ा था, और अपने शिविर से देख रहा 
था कि उसकी अवगणना के हेतु हम्मीर ने इस प्रकार का यह झ्रायोजन किया था । उसका 
क्रद्ध होना स्वाभाविक था, और उसने प्रपने पाश्वंवर्तियों से पूछा कि क्‍या उनमें से कोई भी 
ऐसा था जो एक बाण के संघान द्वारा उस नतंकी को काल के मूख में पहुँचा देता। एक 
सामंत ने बताया कि ऐसी क्षमता एकमात्र उडडानसिंह में थी जिसको उसने बंदी कर रखा 
था। उडडानसिंह को तत्काल मृक्‍त किया गया और वह अलाउद्दीन के सम्मुख लाया 
गया । अलाउद्दीन ने उससे उस नतंकी को लक्ष्य करके श्रपना संधान-कौशल प्रर्दाशत करने 
के लिए कहा । उड्डानसिह ने झ्राज्ञा का पालन किया और एक क्षण में ही उस रूपवतोी नतंकी 
का सुन्दर शरीर विद्ध होकर गढ़ की दीवाल पर से नीचे धड़ाम से भ्रा गिरा । इस घटना 
से हम्मीर का सामंत महिमाशाही इतना क्षुब्ध हुआ कि उसने तत्काल अ्रपने धनृष पर वाण 
चढ़ाकर अ्रलाउद्दीन को उसी प्रकार एक वाण से काल के मुख में भेजने की अनुमति हम्मीर 
से माँगी जिस प्रकार उसने धारा देवी को भिजवाया था । हम्मीर ने कहा कि वह उसके 
प्रसाधारण संघान-कौशल को भलीभाँति जानता था, कितु उसे इस बात से दुःख होगा कि 
झलाउद्दीन का इस प्रकार से वध हो, क्योंकि उसकी मृत्यु से एक ऐसे पराक्रमी शत्रु का 
प्रभाव हो जावेगा जो उसके साथ शस्त्र-ग्रहण कर सकता | महिमाशाही ने हम्मीर की 


कलनननानिन--ीलनयन्‍न-> सनक. 








नाली जश्न जब 


१. 'हम्मीर महाकाव्य'--नीलकंठ जनाद॑न कोौतेने द्वारा संपादित, सर्ग १३, 
इलोक १--३७ । 
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बात मानली और उसी चढ़े हुए वाण से उसने उस उड्डानसिह का प्राणान्त कर दिया 
जिसने उक्त नतंकी का वध किया था । इस घटना से प्रलाउद्दीन इतना भयभीत हो गया 
कि उसने तत्काल भील के पूर्वीय पाश्वे से अपना शिविर हटा कर गढ़ की पश्चिम की श्रोर 
लगवाया, जहाँ वह अधिक सुरक्षित रह सकता था । 

नयचंद्र सूरि ग्रथवा उनकी इस रचना की ठीक तिथि ज्ञात नहीं है, कितु रचना 
की एकमात्र प्रति, जिसके श्राधार पर उसका संपादन किया गया है, सं० १५४२ को है । 
यदि रचना का समय इस प्रति से पचास वर्ष पूरे भी माना जावे, तो वह सं० १४६२ 
के निकट ठहरता है । 

अलाउद्दीन से संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण रचना सुकवि पद्मनाभ रचित 'कान्हड दे 
प्रबंध' में भी यह प्रसंग पाया जाता है ।' कान्हड दे जालौर का राजा है, जो मारवाड़ देश में 
स्थित है । उसी पर अलाउद्दीन ने आक्रमण का आझ्रायोजन किया है। मार्ग में स्थित 
समीयाणे में उसका भतीजा सांतलसिह शासक है, इसलिए अलाउद्दीन समीयाणे पर 
आक्रमण कर देता है । अलाउद्दीन के उस आक्रमण का सामना सांतलसिह कितनी धीरता 
और निर्भीकता के साथ करता है, उसे यह दिखाने के लिए वह नित्य ही नृत्य-संगीत 
का समारोह करता है । उसी में एक दिन घटना इस प्रकार घटती है : 


गढ़ ऊपरि नितु हुई पेषणणां, सुणीइ वेणि मृदंग । 
नितु उछव नितु पाउल नाचइ, नितु नितु नवला रंग ॥॥११६ 
चडी त्रिकलसइ सांतल बइसइ, बिहुं पषि चामर ढालइ। 
कटक मांहि सिघामणि बइहसइ, पातिसाह निहालइ ॥॥११७ 
चडइ साद सारही तेडाणा, बोलइ ग्रसपति राउ । 

गढ़ ऊपल्यू पेषणू जे भांजइ, आपू बहुत पसाउ ॥॥११८ 
म।लक अमादल केरउठ बंदउठ, नामू हवाष्‌ मीर। 
पाटउठ बाँधी जउ सर नांषइ, तुहि न चूकइ तीर ॥११६ 
सीगिणि तणा बिकोसां मेली, प्राणि तीर विछटउ । 
हसतक धरि सोलहीनइ वाज्यू, अंगि सूसरठ फूटउ ।॥।१२० 
पडी धरातलि ऊसर भाग्‌, रोसि चड्यउ चहग्राण। 
सांतलत भणइ सारही तेडठउ, जेह न चकइई बाण ॥१२१ 
रामसीह राउ रोसालउ, ततपिण मागइई बीडउठ । 
सांतलसीह प्रतापि तुम्हारइ, म्लेच्छां थाहर फंडउ ॥॥१२२ 
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१. 'ान्हडदे प्रबंध --श्री कांतिलाल बलदेवराम व्यास द्वारा संपादित, और 
राजस्थान पुरातत्व मंदिर, जयपुर से प्रकाशित: खंड २, छंद, ११६--१२४ ॥ 





[| ४७९ ॥] 
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लीउ बाण सींगिणि गुण परठिउ, नाषंतां गुण गाज्यउ । 
मीर हवाषा कंध बिछोडी, बीलब पषाटइई वाज्यछ ॥१२३ 
दीठउ तुरक पडिउ सुरताणइ, ततषिण छांडिउ ठाण। 
मरण तणइ भइ सह को बीहड, वली ग्रावेस्यदइ. बाण ॥१२४ 


इस उद्धरण से ज्ञात होगा कि कथा प्राय: पूवं वर्ती ही है, केवल पात्रों के नाम 
भिन्न हैं । 'कान्‍्हड दे प्रबंध: का रचना-काल सं० १५१२ है, जो उसके रचयिता पद्मनाभ 


ने उसके अंत में स्वतः दिया है । 


पुन: यही प्रसंग अलाउद्दीन और रत्नसेन के यूद्ध-वर्णन में मलिक मुहम्मद जायसी 
के 'पदमावत' में श्राता है।' अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति के ग्रनुसार जायसी ने इसमें राग- 
रागिनी संबंधी विस्तार भी किया है। उस संगीत-विस्तार विषयक छंद को छोड़कर 


शंष प्रसंग इस प्रकार ह : 

तबहूँ राजा हिएँ न हारा। राजपँवरि पर रचा अखारा। 
सोहें साहि जहँ उतरा आछा । ऊपर नाच अखारा काछा । 
जंत्र पखाउक श्राउक बाजा। सुरमंडल रबाब भल साजा। 
बीना पिनाक कुमाइच कहे । बाजे आग्ंब्रित सो गह गहे। 
चंगः उपंग नागसुर तूरा। महुअरि बाज बंसि भल पूरा। 
हुरक बाज डफ बाज गेँभीरा । श्रौ तेहि गोहन भाँक मेजीरा। 
तंत्त वितंत्त सुभर घनतारा। बाजहि. सबद होइ भनकारा। 

जस सिगार मनमोहन पातर नॉँचहि पाँच । 
पतिसाहि गढ़ छोंका राजा भूला नाँच ।॥५२७ 
पतुरिनि नाँचे दिहे जो पीठी । परि' गे सौंह साह के डीठी। 
देखतः साहि सिघासन ग्‌ूजा । कब लगि मिरिंग चंदरथ भूजा। 
छाड़हु बान जाहि उपराहीं । गरब केर सिर सदा तराहीं। 
बोलत बान लाख भा ऊँचा । कोइ सो कोट कोइ पँँवरि पहुँचा । 
मलिक जहाँगिर कनउज राजा । वोहिक वान पातरि कहें बाजा । 
बाजा बान जंध जस नॉचा । जिउगा सरग परा भुईं सांचा । 
उदसा नांच नचनिश्ना मारा । रहसे तुरुक बाजि गए तारा । 

जो गढ़ साजा लाख दस कोटि सँवारहि कोट । 
पातिसाहि जब चाहै बचहि न कौनिह श्लोट ॥ ५२६ 


कानकजीफण छा लत लत" हफै यह ल पास फसनक नाप पक न मन. 
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_१- पदमावत छंद ५२७-५२६ (हिंदृस्तानी एकेडमी द्वारा प्रकाशित जायसी-ग्रंथावली' 


संस्करण ) । 


[ ४८० ] 
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जायसी के 'वदमावत” का रचनाकाल ६४७ हिजरी (नसं० १६५७ वि०) 
है । पूव॑वर्ती दोनों कथाओ्रों से तुलना करने पर पात्रों के नामों के भ्रतिरिक्त एक ही प्रंतर 
'पदमावत' की इस कथा में ज्ञात होगा, वह है श्रलाउद्दीन का बलाधिक्य । नतंकी के 
वध का बदला जिस प्रकार हम्मीर तथा कान्हड दे ने लिया है, रतनसेन नहीं लेता है--कदा- 
चित्‌ वह अ्लाउद्दीन-पक्ष के इस सफल प्रदर्शन से श्रातंकित भी हो जाता है, जेसा ऊपर 
उदघृत श्रंत के दोहे से घ्वनित होता है । 
पुन: यह प्रसंग तुलसीदास के “राम चरित मानस में मिलता है।? राम ने 
रावण पर ग्राक्रमण कर दिया है । चन्द्रोयय के अ्नंतर राम सुबेल शैल-शिखर से लंका 
की और देखते है, तो विभीषण से कहते है : 
देख बिभीषन दच्छिन झासा । घन घमंड  दामिनी बिलासा । 
मधुर मधुर गरजइ घन घोरा । होइ बष्टि जनू उपल कठोरा । 
भौर बिभीषण उत्तर में कहता है : 
कहद बिभीषन सुनहु॒ कपाला । तडित न होइ न बारिद माला ; 
लंका सिखर रुचिर अआगारा ) तहँ दसकंधर देख श्रखारा ! 
छत्र मेघडंबर सिर धारी । सोइ जन जलद घटा अ्रति कारी। 
मंदोदरी स्रवन ताटंका । सोइ प्रभू जन्‌ दामिनी दमंका । 
बाजहि. ताल मुृदंग अझनपा । सोइ रव मधुर सुनहु सुर भूपा । 
इस पर राम स्वयं श्रपना संधान-कोशल इस प्रकार प्रदर्गित करते हैं : 
प्रभु मुयुकान समुक्ति अभिमाना । चाप चढ़ाइ बान संघाना । 
छत्र मुकुट ताटंक तब हते एक ही बान । 
सबके देखत महि परे मरम न कोऊ जान ।। 
अगस कौतुक करि राम सर प्रबिसेउ आाइ निषंग ! 
रावन सभा ससंक सब देखि महा रस भंग ।॥।१३ 
कंप न भूमि न मरुत बिसेखा | अस्त्र सस्त्र कछु नयनन देखा । 
सोचाह सब निज हृदय मेँकारी । असंगुन॒ भयउ भयंकर भारी | 
दस मुख देखि सभा भय पाई । बिहँसि बचन कह जुगृति बनाई । 
सिरउठ गिरे संतत सुभ जाही | मुकूट खसे कप्म असंगुन ताही । 
सयन करहु निज निज गृह जाई । गवने भवन सकल सिर नाई। 
मानस की इस कथा में भी 'पदमावत' की भांति शौयं-प्रद्शन एक ही श्रोर से 
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होता है, राम-पक्ष से; रावण-पक्ष से उसका कोई उत्तर नहीं दिया जाता है, केवल युक्ति- 
पूर्वक रावण उसकी भ्रवगणना करता हुआ दिखाई पड़ता है । 

किन्तु इस सम्बन्ध में यह ध्यान देने योग्य है कि रावण के मुकटों के गिराए 
जाने की कल्पना तुलसीदास की अपनी नहीं है, वह उन्हें “अ्रध्यात्म रामायण से प्राप्त 
हुई है,' जो उसमें इस प्रकार दी हुई है : 

“रावण भ्रपने राजभवन के सर्वोच्च तल पर बँठ कर वानर सैनिकों को देखता 
हुआ अपने श्रास-पास बैठे हुए राक्षसों को युद्ध के लिए नियुक्त करने लगा। इधर 
रामचन्द्रजी ने रावण को बैठा देख अति क्रोधातुर हो लक्ष्मण जी का लाया हुआ धनुष 
उठाया । वह शिर पर मुकूट धारण किए अपने अनेकों मंत्रियों से घिरा हुआ बंठा था । 
भगवान राम ने आधे निमेष में ही एक अद्धंचन्द्राकार वाण से उसके हजारों श्वेत छत्र 
ग्रौर दहों मुकुट काट डाले । यह बड़ा आरचये-सा हो गया । इससे लज्जित होकर रावण 
तुरन्त अपने घर में घुस गया, और उस दुष्ट ने शीघ्र ही प्रहस्त ग्रादि मुख्य-मुख्य राक्षसों 
को बला बानरों के साथकर युद्ध करने की भझाज्ञा दी ।” 

ऐसा प्रतीत होता है कि अधात्म रामायण” की उक्त कथा में कुछ सुधार करते 
हुए उसे तुलसीदास जी ने युद्ध वर्णन-विषयक मध्ययुगीन श्रखाड़े के प्रसंग की भूमिका 
प्रदान कर दी । 

फिर यह प्रसंग जोधराज कत 'हम्मीर रासो' में भी आता है। 'हम्मीर रासो' 
के संपादक ने लिखा है कि हम्मीर के चरित्र विषयक कोई ग्रंथ ग्वाल कवि का भी है,* 
कितु वह श्रप्रकाशित है, और भ्रभी तक मुझे उसकी कोई हस्तलिखित प्रति भी देखने को 
नहीं मिली है, इसलिये मे नहीं कह सकता कि यह प्रसंग उसमें है या नहीं। “हम्मीर रासो' 
में यह इस प्रकार है : 
हम्मीर राव ऊपरि प्रसाद । तहाँ करयी अखारो इंद्र बादि । 
तहाँचंद्रकला पातुर प्रबीन । सो नृत्य करें सुदर नबीन ;६२२ 


हम्मीर राव राजत मसंद । दुहँ श्रोर चौर ढारें श्रमंद । 

यहि देखि साहि गरि गयौ गब्ब । हम्मीर इन्द्र पदवी सु सब्ब ॥॥।६३० 
पग्रभिमान तजत नहि मिल्यों मोहि । नहिं सेख देय संका न कोहि । : 
यह चंद्रकला पातुर सुभेव । बरु हाव भाव हस्तक सुदेव ॥६३१ 


बषंत कटाक्ष ऊपरि सुराव । मोहि गिनत नाहि कछ रहत चाव । 
तब ताँन गाँन गावंत भानि | एड़िय सुबाल मोहि फिरत बानि ॥६३२ 


का अीधीाडओ 5 अड७ जज ऑिलकन > ८» अललल-कलनन+कनी नननननन-+ 


१ श्रध्यात्मरामायण (गीता प्रेस), युद्ध कांड, सर्ग ५. इलोक ४१-४६ । 
२. हम्मीर रासो' (ना० प्र ० स०) भूमिका, पू. १। 
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श्रपमान बाल कोन्होीं श्रनंत । एड़ी दिखाय मुझ कौ हसंत । 
करि कोप कहै पतिसाह एम । में करों बड़ो जिस कौ सुप्रेम ॥।६३३ 
जो हने बाल कहि तीर पाहि । रस भंग करे में गिनों ताहि। 
सुनि बचन मीर गभरू सुसेख। कर जोरि कोन्ह बानी विसेष |।६३४ 
यह घधम्म पुरुष को कितहु नाहि । तिय ऊपर ऊँचो करत बाँहि । 
तब कहत साहि इम सजो बाँन । नुकसान होय अरु बचे ज्याँन ॥६३४५ 
सुनि बचन सत्रवन कम्माँन लीन । सो ऐंचि स्रवन तिय चरन दीन । 
तब परी बाल हें बिकल भूमि । रस भंग भयो सब लषत षूमि ॥६३६ 
लगि तीर सभा में परी जाव । तब बढ़यो सोच हम्मीर राव । 
अब लों न तीर दुग्गाह पहुँच्चि । यह कौन झ्ौलिया झाय सचब्चि ॥६३७ 

देखि तीर अ्रचिरज हुए गढ़ में ग्रावत सीर । 

चक्रत चहुँ दिसि चाहि के रहयो राव हम्मीर ॥६३८ 

म्रमि तिरिय घरणी परी, भए राव चित भंग । 

राव कहे ऐसे बली किते साह के संग ॥।६३& 

महिमा साहि हमीर से कही बात कर जोर। 

सकल साह के हसम में है लघु भैया मोर ॥६४० 

नहि दूजो कोउ साह के सबरे दल में और । 

मीर गभरू अनुज मम जामें इतनो जोर ॥६४१ 

नाहि जती बिन जोग सूर बिन तेग न होई। 

इते साह के संग मीर सरभर नहिं कोई। 

करो हुकम मोहि राव साह को हनों ततच्छिन । 

मिटे सकल उतपात भाज सब सेन जाय विन । 

हँसि कही राव हम्मीर तब यह खुदाय दूजो दुनी । है 

सिर बचे साह छत्र जु उड़े यह कौतुक कीजे गुनी ॥६४२ 

करि साहिब को याद स्रीस हम्मीरहि नायो। 

कियो हुक्म तब राव कोपि के बॉन चलायी। 


किन लय कनस न. 


१. “हम्मीर रासो' (ना० प्र० स० चतुर्थ संस्करण) छंद ६२२--६४६ । बीच के ६२३---२६ 
तक के छंदों में वाद्यों तथा राग-रागनियों के संबंध के विस्तार मात्र हैँ । 


[ ४४८३ द ] 
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ग्रनल पंख मन॒परिय टूटि आकास धरन्तिय । 

भयौ सोर बर सह परयो महि छत्र बरन्निव। 

म्रकाय साह भूमें परे उड़यो छत्र आकास दिस । 

तब कही उजीर पतसाह सों तजी ज्याँन परिहरि सु रिस ।।६४३ 

पिछले निमक को दोस्ती करी जान बकसीस । 

जो दूजो सर छंडिहै हनिहै बिस्वा बीस :।६४४ 

जा गढ़ में महिमा रहै क्रिम आब वह हथ्थ । 

पहि ज्य गही छछदरी यों हजरत की गथ्थ ॥॥६४५ 

इस घटना के अनंतर अलाउद्दीन ने 'हम्मीर रासो' में घेरा उठा कर दिल्‍ली की 

ग्रोर प्रस्थान कर दिया है ! 


'हम्मीर रासो' को कथा प्राय: वही है जो नयचंद्र सूरि के 'हम्मीर महाकाव्य' की 
है, किन्तु (१) उडडानसिंह के स्थान पर यहाँ गभरू है, (२) यहाँ नतंकी का प्राण 
नहीं लिया गया है, केवल उसके चरणों को बिद्ध किया गया है, और (३) यहाँ महिमा ने 
उड्डान सिंह के प्राण न ले कर अपने बाणों से केवल अलाउद्बगीन का छत्र उड़ा दिया है। 
पहला अंतर साधारण है । किन्तु दूसरा अंतर तुलसीदास के 'सीता चरन चोंच हति भागा! 
(मानस, अरण्य० १) का स्मरण दिलाता है, और इसी प्रकार तीसरा अंतर भी तुलसीदास के 
'छत्र मुकुट ताटंक सब हते एक ही बान' (मानस, लंका०१३) का । 


जोधराज ने 'हम्मीर रासो' की रचना-तिथि स्वतः इस प्रकार दी है :-- 


चंद्र नाग वसु पंच गिनि संबत माधव माप्त । 
शुक्ल सुत्रतिया जीव जुत ता दिन ग्रंथ प्रकास ।६७८ 


इससे वह तिथि सं० १८८५ ठहरती है । 


यह प्रसंग पुनः चंद्रशेखर वाजपेयी के 'हमीर हठ' में भी आता है ।' विस्तारभय से 
इस रचना से उक्त प्रसंग को उद्धत करना अ्रनावश्यक प्रतीत होता है । कथा वही है जो 
नयचंद्र सूरि के 'हम्मीर महाकाव्य' और जोधराज के 'हम्मीर 'रासो' में आई है। अंतर 
यह है कि (१) यहां नतंकी का नाम नहीं दिया गया है---हम्मीर महाद्गाव्य' में वह 
धारा है, 'हम्मीर रासो' में वह चंद्रकला है, (२) श्रलाउहदीन की ओर रे वाण-वेध उडडान सिंह 
ही करता है ग्भरु नहीं, (३) नतंकी की छाती में बाण मारा जाता है, चरणों में नहीं, और 
(४) मीर महिमा उड्डानसिह का प्राणांत न कर झलाउद्दीन का छत्र मात्र अपने बाण से 
गिराता है । यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि चंद्रशेखर वाजपेयी ने नयचंद्र सूरि और जोधराज 





१. हम्मीर हठ (लहरी प्रेस, बनारस) छंद १७०--२११ 
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दोनों की रचनाग्रों से सहायता लेते हुए जो कथांश जिसका अच्छा लगा है, ग्रहण कर लिया 
है । केवल, नतंकी का नाम नहीं दिया है, कदाचित्‌ इसलिए कि नाम दोनों ग्राधार-प्रंथों में 
भिन्‍न भिन्‍न थे। 

ऊपर मध्य यूग के आधे दर्जन ग्रंथों से यह दिखाया गया है कि युद्ध-वर्ण न में 
नृत्य-संगीत के अखाड़े की योजना कितनी प्रचलित थी | खोज करने पर म्‌भे विश्वास है 
कि यह प्रसंग और भी गनेकानेक ग्रंथों में इसी प्रकार मिलगा । 


[ ४८४ |] 


डा० विव्वनाथ प्रसाद 


आगरे की खड़ी बोली 


लिखित साहित्य में खड़ी बोली का प्रथम-प्रथम प्रयोग हमें लललू जी लाल के प्रेमसागर 
की भूमिका' में मिलता है। प्राय: इसी समय (१८०३ ई० में) फोर्ट विलियम कालेज के 
डा० जान गिलक्राइस्ट' तथा पं० सदल मिश्रा ने भी इस नाम का उल्लेख किया था । 
पर लल्‍लू लाल ने नामोल्लेख ही नहीं किया है उसके साथ कुछ और शब्दों को 
जोड़कर एक सांकेतिक वर्णन भी दे दिया है। उस अंश को यहां उद्धत करना आवश्यक जान 
पड़ता है । 

“श्रीयुत गुन-गाहक गुनियन-सुखदायक जान गिलकिरिस्त महाशय की श्राज्ञा 
से संबत्‌ १८६० में श्री लललूलाल जी लाल कबि ब्राह्यन गुजराती सहस्न-अ्वदीच आगरेवाले ने 
विसका सार ले, यामनी भाषा छोड़, दिव्ली आगरे की खड़ी बोली में कह, नाम 
'पप्रेमसागर धरा । 

यहाँ शंका यह उठती है कि आगरा तो ब्रजभाषा-दक्षेत्र के अन्तगंत है, फिर वहां 
की खड़ी बोली कंसी । पहले तो खड़ी बोली शब्द स्वतः मानो व्याख्या की भअ्रपेक्षा रखता 
है । कुछ लोगों ने खड़ी का खरी रूप स्वीकार करके उसका अथ॑ किया है 


ज++++> लिलन-+ ०-५ किक बा नज->+ ०० ली ीयय--म गन न नानी लत बन ५िाकिन-ीजनी>-नज-++००० “---+ +-«' >> न्‍++कन--न «९ >> +>ंबन कि 


१. प्रमसागर (का० नाए० प्र० सभा, सं० १६७६ ग्रंथकार की भूमिका पृ० १। 
२. 779.. 50.8. (जाटाणजडा, ॥॥6 लत 809 76९, ४०) ॥, 803 





० १। 
गौर 5६ बल एगलाहों 7िह्ी)प्रा5, 803, पृ० ७; ४७४] 
और का लत्तवा-२०माता 07-770-९7ए7व)॥0 एात- 


7407, 804, पृ० १६ (पाद टिप्पणी ) 
दे० व. (जाधीधार छ९ए (00९ शायर छा सालवया 7र०फ्रांगप्ट 
77076 ॥97 ररिप्रड0 80९९९०॥ ? (8.5.02.8., ("7९7507 ४०)., 
लंदन, ]०7. 4936, पृ० ३६६-६७ ) 
इसमें गिलक्राइस्त के सभी उद्धरण इकटरझे दे दिए गए हैँं। हिन्दी थें उनके रूपान्तर 
के लिए दे०--डा० शितिकंठ मिश्र-- खड़ी बोली का ग्रांदोलन, काशी सं> २०१३, 
पृ० ३ तथा टी० ग्रेहेम बेली का वही लेख--ना० प्र० पत्रिका भाग १७, सं० 
१६६३, पृ० १०५. 
३. सदल मिश्र--नासिकेतोपाख्यान, काशी, सं० २००७ वि०, पृ० २ 
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विशुद्ध या बिना मिलावट का । कुछ लोगों ने 'खरी' से 'तेज' या 'तीखी' का अ्र्थ समभा है 
प्रोर बतलाया है कि ब्रजभाषा की तुलना में यह भाषा कुछ खरी-सी लगती है। 
डा० चार्टुर्जा ने तो खड़ी बोली के तजं पर 'पड़ी बोली' की भी कल्पना कर डाली है । वे 
लिखते हें---इसे लोग खड़ी बोली कहने लगे थे, जब कि ब्रजभाषा, अवधी आदि भनन्‍्य 
बोलियाँ, पड़ी बोली” ( ->गिरी हुई भाषा) कही जाने लगी थीं* । न जाने 'पड़ी बोली” 
के उस तथाकथित नामकरण का आधार क्या है ? संभव है विद्वान्‌ लेखक ने १० चन्द्रधर 
शर्मा गुलेरी के निम्नलिखित कथन से संकेत ग्रहण किया हो --- 

“विदेशी मुसलमानों ने श्रागरे, दिल्‍ली, सहारनपुर, मेरठ की पड़ी” भाषा को 'खड़ी' 
कर अपने लश्कर और समाज के उपयोगी बनाया ।' 

स्पष्ट है कि यहाँ गुज्न रीजी ने आगरे, दिल्‍ली, सहारनपुर, मेरठ में प्रचलित खड़ी 
बोली के ही ठेठ रूप के लिए “पड़ी” शब्द का तुक बाँधा है, ब्रजभाषा, ग्रवधी श्रादि भ्रन्य 
बोलियों के लिए नहीं । श्रद्धेय डा० धीरेन्द्र वर्मा ने खड़ी बोली” का श्रथ॑-विन्यास करते 
हुए कहा है-- 

“ब्रजभाषा की शपेक्षा यह बोली वास्तव में खड़ी सी लगती है, कदाचित्‌ 
इसी कारण इसका नाम खड़ीबोली पड़ा |” परन्तु यह स्पष्टीकरण भी आझानुमानिक 
ही कहा जा सकता है। एक ही भाषा किसी को खड़ी सी लग सकती है और 
किसी को पड़ी सी । इधर शआगरे जिले में, ऐसी बोली को जो तू-तेरे आदि भहे, गेंवार, 
ककंश झ्लौर कठोर शब्दों के व्यवहार के कारण अ्रखरे, ठाड़ी बोली कहते हैँ ।* ग्रामीण 


४. गार्सा द तासी तथा ईस्टविक (१८५१ ई०) ने खड़ी का यही भ्रथ्थ ग्रहण किया है । 

५. डा० सुनीतिकुमार चार्ट्ज्या--भारतीय आयेभाषा और हिन्दी (राजकमल 
पब्लिकेशन्स लिमिटेड, बम्बई) १६५४, पृ० २०३. 

६. चन्द्रधरशर्मा गूलेरी--पुरानी हिन्दी, ना» प्र० पत्रिका वि० सं०१६७८ भाग २, पृ० ५, 
२१, २४१, २७१ 

७. डा० धीरेन्द्रवर्मा--हिन्दी भाषा का इतिहास (हिन्दुस्तानी एकेडेमी, संयुक्त प्रान्त प्रयाग) 
१६४६९ ई०, पृ० ६४ । 

८. इस श्रथ में ठाड़ी बोली या गँवारी बोली के प्रयोग के विषय में मिलाइए--- 
]09 (४. ५४०४१, व्ञट ए_शगालाल ता डिगष्ठटाडओी, (थआए072९, 4948, 
पृ०३ । बुंदेलखंड में भी खड़ी बोली को ठाढ़ी बोली या 'तुर्की' कहते हैं (दे० कामताप्रसाद 
गुरु--हिन्दी व्याकरण, नया संस्करण, पृ० २७ पा० टि०) मारवाड़ी में इसको 'ठांठ 
बोली' कहते हैँ । स्वतः खड़ी बोली प्रदेश के लोग भ्रपनी बोली को किसी विशेष नाम 
से अभिहित नहीं करते । गाजियाबाद से श्री हरिर्चन्द्र जी ने, जो मेर०की खड़ी बोली 
पर भ्रनुसन्धान कर रहे हैं, मृभे सूचित किया है कि पछाँह के लोग मेरठ की बोली को 
पूरबी बोली श्रौर यमुना के इधर के लोग जो स्वयं खड़ी बोली बोलते हैं, इस बोली को 
“वार! की बोली कहते हैं। एक और नाम भी चलता है--'देस की बोली ।' यों भ्रब 
पढ़े -लिखे लोगों में 'खड़ी बोली' नाम भी प्रचलित हो चला है । 
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गँवारी बोली” के लिए खड़ी बोली शब्द के प्रयोग का उल्लेख आगरा गेजेटियर 
में भी दिया गया है | परन्तु यहाँ यह भी बता दिया गया है कि खड़ी बोली शब्द का यह 
स्थानीय प्रयोग ब्रजमाषा के ही उस रूप का द्योतक है, जो पूर्व प्रदेश की तथाकथित 
प्रन्तवेंदी से प्राय: अभिन्न है। सम्भवतः इसी झ्रधार पर डा० गिर्यसन ने भी खड़ीबोली 
को ब्रजभाषा का पर्यायवाची माना है। आधुनिक साहित्यिक हिन्दी के मूल रूप 
के लिए उन्होंने खड़ी बोली का नहीं, वरन्‌ वर्नाक्यलर हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग 
किया है। 

इन प्रयोगों से ऐसा जान पड़ता है कि जनसाधा रण में प्रचलित बोलचाल की ठेठ 
भाषा के लिए ही खड़ी बोली शब्द का व्यवहार किया गया है। अखरनेवाली गेवारी बोली 
के भ्रर्थ में लल्‍लू जी लाल खड़ी बोली का प्रयोग कदापि नहीं करते, क्योंकि इससे तो उनकी 
कृति की हीनता ही सूचित होती । वस्तुत: उन्होंने झपने प्रेमसागर की भाषा को ब्रजभाषा 
श्रौर रेखते की साहित्यिक भाषा से भिन्‍न बोलचाल की ठेठ भाषा के रूप में ग्रहण किया है । 
अपनी लालचन्द्रिका की भूमिका में वे लिखते हैं-- 

“इममें जो पोथियाँ ब्रजभाषा झौ खड़ी बोली झ्रौ रेखते की बनाई सो सब 
प्रसिद्ध है ।” 

यहाँ स्पप्टत: खड़ी बोली को ब्रजभाषा और रेखते से पृथक प्रतिपादित किया 
गया है । रेखते से भिन्न करने के लिए प्रेमसागर में 'यामनी भाषा छोड़ने की बात पर जोर 
दिया गया है और ब्रजभाषा से अन्तर करने के लिए ही उसे दिल्‍ली आगरे की खड़ी 
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8. ल्छटाय ताएतवा ॥8 श)ञ। प 770 $९एलवौ 5पी-वरात्रणा$.,. वगता 
[0णा 3$ विश्मतठशगाा 0 एशतप्र 5 5छ0गेला एफ 47.3 छउलद्करटा। 
ण 6 9%कर्पांबाणा कट[॥आल्लाफ्राए णि वी गराठत छथ ८ 
प4आ75 ए 6 लाए ए 39792. 7॥6 ४०परह ० ॥6 9&2००9]८ 
४2८9 वाल फिशु वाीक्ो्टा, शादी छ छाबटलाएबाज त९7ऐ0८३) शा 
(९2 5$०-टॉल्त 8॥9एटती ण पीर €ब४टायए 99275, ए0५907 /008ए 
05 हचगाध्ाबार 0 77076. ७९४7३ 757 (:४29॥८८", 905 
प्‌ृ० ८२-८५३॥। 

१०. देखिए १.. 5. ।. ४०। %& 7? , 9]9, पृष्ठ २६१ श्जौर ५६२ । 

११. देखिए 4.. 5. . ४०. !, ?8. , 927, पृष्ठ १६४ । 

१२. इस सम्बन्ध में उदृ के प्रसिद्ध विद्वान डा» ग्रब्दुलहक | (उदू रिसाला, जूलाई, १६३३, 

पृ० ५६०) के विचारों के खण्डन के लिए-- 

दे० 4. (जाकर उक्य९ए--42068 ि2य फे0 गा परणतए 2४८ 

वाशा रिप्शा८ ७9९८८ (8. 5. 0. 8. ४७० ४७।।।, ]035 १० ३६३-७१) 

तथा 4. एाध्योथग6 उनक्षोटए--गफ्ट फट बात िट्वांगएु ण (८ 

पुष्य & 047 $0-- (|. 8१. &. 8., 926, पृ० ७१६९-२३) 
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बोनतो कहा वया है। यह गाँव-वारी या गंवारी खड़ी बोली नहीं बल्कि ठंठ भाषा का वह 
रूप है, जो दिल्‍ली में और आगरे में प्रचलित थी । 
यह ठीक है कि ग्रागरा ब्रजभाषा-क्षेत्र में है। यहाँ उस समय भी ब्रजभाषा बोली 
जाती थी और ग्रब भी बोली जाती है। पर साथ ही यह भी ठीक है कि भझागरा बहुत 
पहले से ही उस भाषा का भी केन्द्र बन चुका था, जो दिल्‍ली की प्रचलित भाषा से बहुत 
भिन्‍न नहीं थी और जो एक ही साथ जनसाधारण तथा शिष्ट समाज के व्यावहारिक 
जीवन में प्रयुक्त होने के कारण धीरे-धीरे एक स्टेंडर्ड रूप ग्रहण करती जा रही थी। 
श्रंगरेजी के 'स्टेंडड शब्द की व्युत्पत्ति के मूल में भी 'स्टेड' धातु है, जिसका श्रर्थ है खड़ा 
होना । डा० ग्रहेम बेली ने उसका ग्रर्थ स्टेंडिग था चलती भाषा लिया है । दिल्‍ली-आगरे 
को बोलचाल की भाषा के स्टैंड रूप या चलते रूप के श्र में खड़ी बोली शब्द का प्रयोग 
फोर्ट विलियम कालेज के उन अंग्रेज अधिकारियों की भी रुचि के अनुकल था, जिनकी 
प्रेरणा और आदेश से प्रेमसागर की रचना हुई थी। प्रमसागर की जो प्रति १८१० ई० 
में प्रकाशित हुई थी, उसके आवरण-पृष्ठ पर हिंदुवी' शब्द अ्रंकित है। इससे यह 
स्पष्ट है कि लेखक ने प्रेमसागर की 'खड़ी बोली को “'हिदवी' ही माना है। इस 
प्रकार लललू जी लाल ने खड़ी बोली का जो थोड़ा सा वर्णन दिया है, उससे और उसके 
प्रसंग से यह संकेतित होता है कि उनकी दृष्टि में--- 
(१) खड़ी बोली ब्रजभाषा और रेखता दोनों से ही भिन्न एक बोलचाल को 
भाषा है । 
(२) वह गँवारी भाषा नहीं, वरन्‌ एक व्यावहारिक तथा परिनिष्ठित भाषा है, 
जिसमे साहित्यिक ग्रन्थ भी लिखे जा सकते थे । 
(३) उसमें 'यामनी' भाषा के दाब्दों को जोड़ देने से रेखता का रूप हो जाता 
था और उन्हें छोड़ देने से (हिंदुवी' का ।" 
(४) वह दिल्‍ली और आगरे की भाषा है । 
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१३. दे० पाद टिप्पणी १२ में उल्लिखित ग्रेहेम बेली का निबन्ध । 

१४. देखिए लल्‍लू जी लाल--प्रेमसागर-पग्रन्थकार की भूमिका, पृ० १-२ । 

१५. डा० जान गिलक्राइस्ट के प्रयोगों से ऐसा जान पड़ता है कि उनकी दृष्टि में खड़ी बोली 
हिन्दुस्तानी की वह विशिष्ट शैली है जिसे हिंदवी कहते है श्रौर जो अरबी-फारसी 
का प्राय: पूर्ण परित्याग करके विशुद्ध रूप में रहती है । इससे भिन्‍न यह मत है कि 
खड़ी बोली दिल्‍ली और उसके आसपास की सामान्य भाषा है, जिससे हिन्दी श्रौर 
उद्‌ --यें दोनों वर्ग अपभाषाएँ निकली हैं। दे० दशमशेरसिह नरूला, हिन्दी श्रौर 
प्रादेशिक भाषाश्रों का वैज्ञानिक इतिहास, (राजकमल प्रकाशन, बम्बई, दिल्ली, 
इलाहाबाद, पटना, मद्रास, १६५७ ई०, पृ० ११८---११६) इस विचार में भी 
हिन्दी को एक सम्प्रदायिक भाषा के ही रूप में ग्रहण किया गया है । 

दोष पृष्ठ ५५ पर 
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गियस न ने निर्देश किया है, कि हिन्दुस्तानी का भ्रथ दो पक्षों में ग्रहण किया जाना 
चाहिए---एक तो पश्चिमी हिन्दी की उस बोली के अथ में जो गंगा के उत्तरी दुश्राब, 
रोहेलखण्ड, अम्बाला जिले के पूर्वी हिस्से मेरठ तथा उसके उत्तर में प्रचलित है। और 
दूसरे भारत की विख्यात साहित्यिक भाषा तथा इस समस्त प्रदेश की राष्ट्रभाषा के अर्थ 
में । डा० धीरेन्द्र वर्मा ने भी बताया है, कि साहित्यिक श्रर्थ में प्रयकत खड़ी बोली शब्द 
के भेद को स्पष्ट रूप से समझ लना चाहिए ।* 


परन्तु उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है, कि लल्‍लू जी लाल ने खड़ी बोली शब्द का 
प्रयोग यदि साहित्यिक भाषा के अ्रथ॑ में किया है, तो दूसरी ओर दिल्‍ली और ग्रागरे की 
बोलचाल की व्यावहारिक भाषा के अर्थ में भी । खड़ी बोली के इस अर्थ की पुष्टि शिवर्सिह 
संगर के सरोज से भी होती है । लललू जी लाल के विषय में उन्होंने लिखा है :-- 


ये महाराज वात्तिक भाषा की बोलचाल में प्रथम आचाये हूँ इनका बनाया हुआा 
प्रेमसागर ग्रन्थ इस बात का साक्षी है और दोहा चौपाई झ्ादि सीध सादे छुन्दों के बनाने 
में भी निपुण थे सभा विलास २ माधव विलास ३ वात्तिक राजनीति ४ इत्यादि इनके 
बहुत सुन्दर हैं । 

लललू जी लाल की भाषा के बोलचाल के रूप का विचार करते समण् एक ही 
साथ उसके चार पक्षों की ओर ध्यान जाता है-- 


(१) उसका अखिल भारतीय या राष्ट्रभाषा-पक्ष । 
(२) उसका साहित्यिक पक्ष ; 


.>.-+-०००० “*++++«बननीन-ऊऊ--.37नननरिननन बन +टथ५त 3५» *-+०«० ८ “-+- 





मना 8 +बमकनम-गन नल > "--५-क- नि न१नी न नक०१ »_५०००-५०००००-०८-०५-०+*: निन्जत- की ीयकफकफजज।ीरई * ' नै ०-..--०-- कल» 


इससे कुछ विपरीत यह मत है कि खड़ी बोली जब चारों ओर फैल गई और 
स्थानीय बोलियों से उसका रूप थोड़ा बहुद विकृत हो गया तो वही आधुनिक हिन्दी 
का आधार बनी, दिल्‍ली के आ्रास-पास की खड़ी बोली नहीं । (दे० हिन्दी शब्द-सागर 
की भूमिका, काशी, सन्‌ १६२६, पृ०, २०६-२०७ रामचदद्र शुक्ल, हिन्दी-साहित्व का 
इतिहास, काशी, वि० सं० २००६, पृ० ४१४) । 

सदलमिश्र ने 'खड़ी बोली? का जो प्रयोग किया है, उससे यह स्पष्ट होता 

है कि खड़ी बोली दिल्ली-आगरे में ही सीमित नहीं थी, बल्कि शिष्ट, साहि- 
त्यिक भाषा के रूप में उसका प्रसार आरा तक हो चुका था और उधर के स्थानीय 
प्रयोगों के मिश्रण से उसकी शैली में स्वभावत: रूपान्तर का क्रम भी चल रहा 
था। परन्तु इस निबन्ध में हमारा ध्यान खड़ी बोली के उस विस्तृत रूप की 
ग्रोर नहीं, उसके उस विशिष्ट स्थानीय रूप की ओर है, जिसका सम्बन्ध भझ्रागरा 
शहर से है । 

१६. 7.,. 5. 4., ४०). 4, 7०7 4, 92/, पृष्ठ १६४ । 

१७. धीरेन्द्र वर्मा--हिन्दी भाषा का इतिहास, पृष्ठ ६४ । 

१८.  शिवसिह सेंगर--शिवसिह सरोज, सं० १६३४, पृ० ४४५ । 
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(३) उस्षका विशुद्धि-पक्ष । 

(४) उसका स्थानीय पक्ष । 

वस्तुत: हिन्दी को पंजाब से बिहार तक क्या, सारे देश भर की जनता में प्रचलित 
देखकर ही उसमें ग्रन्थ लिखने के लिए सन्‌ १८०० ई० में ललल्‍लू लाल जी की नियुक्ति 
फोर्ट विलियम कालेज में हुई । प्रेमसागर का प्रकाशन होते ही अंँगरेजों ने देखा कि 
भाषा का यही रूप जनसमाज के लिए सहज और सुबोध है, फारसी-प्ररवी से लदी हुई 
उदू नहीं । यही कारण है कि प्रकाशित होते ही इस ग्रन्थ का उपयोग शिक्षा-संस्थाश्रों में 
सवंत्र पाठय-ग्रन्थ के रूप में होने लगा और वर्षों तक होता रहा। थोड़े ही समय में 
उसके दो-दो श्रन॒ुवाद अंग्रेज़ी में प्रकाशित हुए। १६४८ ई० में कप्तान विलियम 
हॉलिग्स ने और १८९६७ में फ्रेडरिक पिन्कॉट ने उसके अंग्रेजी अनुवाद किए । हॉलिग्स 
ने अपनी भूमिका में लिखा है :-- 

“भारत के प्रत्येक सरकारी अफसर के लिए यह आवश्यक है कि वह हिन्दी 
का मनोयोगपू्व क अध्ययन करे, क्योंकि यही एक भाषा है जो इस देश के प्राय: प्रत्येक 
भाग के निवासियों द्वारा समान रूप से बोली जाती है।” उन्होंने यह भी बताया कि 
सन्‍्य-विभाग के ग्रधिकारियों के लिए तो यह विशेष रूप से उपयोगी है, क्‍योंकि इसका 
ज्ञान उन्हें केवल अपने भ्रादमियों के सामान्य व्यवहार तथा काम-काज की बातों को 
समभने की ही योग्यता नहीं, वरन्‌ उनसे खुलकर बातचीत करने में कुशलता भी प्रदान 
करके उन्हें इस योग्य बना देता है कि वे उनके स्वभाव, व्यवहार, रीति-रिवाज, 
मनोभावों और विचारों की साधारण प्रवृत्तियों को समझ सके । प्रेमसागर की 
हिन्दी की शुद्धता की प्रशंसा करते हुए उन्होंने उसे सभी प्रेसिडेन्सियों में परीक्षा की 
पाठय-पुस्तक के रूप में व्यवहृत होने के लिए उपयुक्त बताया । 

इसी प्रकार फ्रेडरिक पिन्कॉट ने भी अपने अन॒वाद की भूमिका में प्रेमसागर 
की सराहना करते हुए लिखा है कि लललू जी लाल परिचिमी हिन्दी के शअ्रग्रदृतों में से 
थे और उत्तर भारत में रहने वाले प्रत्येक यूरोपीय के लिए उनकी इस पुस्तक का 
प्राथमिक महत्त्व है । ईसाई धमं-प्रचारकों, शिक्षकों तथा अन्य लोगों के लिए जिन्हें 
जनवगं के बीच रहकर काम करना है, भारत की इस महान्‌ भाषा को सीखना पर- 
मावश्यक है और इस बात के लिए लल्‍लू जी लाल के प्रेमसागर से बढ़कर और कोई 
पुस्तक नहीं हो सकती । वस्तुतः यूरोपीय लोगों ने बहुत वर्षों तक इस ग्रन्थ का इस 
रूप में सदृुपयोग किया । 

प्रेमसागर की भाषा के महत्त्व का प्रतिपादन करते हुए ग्रियसंन ने लिखा है 
कि इस प्रकार की भाषा इस देश में इसके पहले कभी थी ही नहीं । इसका प्रारम्भ 
१९वीं सदी के प्रारम्भ में अंगरेजों के प्रभाव से हुआ । इसके पहल यदि कोई हिन्दू उदृ 
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से पृथक गद्य लिखना चाहता था तो अपनी स्थानीय बोली अवबी, बुन्देली, ब्रजभाषा, 
वनक्यूलर हिन्दुस्तानी और न जाने किस-किस में लिख डालता था। जान गिलक्राइस्ट 
की प्रेरणा से प्रेमसागर की रचना करके लल्लू जी लाल ने स्थिति बदल दी । जहाँ तक 
इसके गद्य का संबंध है, यट वास्तव में उदू में ही लिखा गया था, जिसमें उन स्थानों में 
जहाँ कि कोई उद्‌ू लिखनेब्राला फारसी शब्दों का व्यवहार करता, वहाँ भारतीय आय 
शब्द रख दिए गए थे । ग्रिय्सत ने यहाँ लक कह डाला है कि प्रेमसागर को लिखकर 
लल्‍लू जी लाल ने बिलकुल एक नई भाषा गढ़ डाली । इसने हिन्दुओं को एक राष्ट्र-भाषा 
दी, जिसम॑ सुदूर प्रान्तों के लोग मुसलमानों के असंस्कृत शब्दों का आश्रय लिए बिना 
आपस में बातचीत कर सकें । 


स्पष्ट है कि इस प्रकार की भ्रनग्गंल और निराधार बातें ग्रियसंन ने या तो 
ग्रंगरेजों की महिमा वखानने के मोह में या भ्रमवश कही हैं। अंग्रेजों ने मानो जैसे हमें 
रेल, डाक, तार आदि की सुविधाएं दीं वसे ही हमारे लिए एक नई भाषा भी ईजाद 
करवा डाली । इस अ्रमात्मक बात का खंडन इसीसे हो जाता है कि जिस समय आगरे 
के लललू जी लाल ने प्रेमसागर की रचना की, उसी समय श्रारें के सदजमिश्र ने भी उसी 
भाषा में नासिकेतोपाख्यान का प्रणयन किया । यह कितनी असंभव और भ्ग्राह्य वात है 
कि एक नई भाषा ईजाद की जाय और उसका जादू एकाएक आगरे से लेकर आरा तक 


नह 


फल जाय । 


ग्रियसं न के ही आगे के कथन से इस बात का खंडन हो जाता है । उन्होंने लिखा 
है कि जब प्रेमसागर लिखा गया तब हिन्दुओ्नों नें समझा कि अरे, यह तो वही गद्य की 
भाषा है जिसे वे बिना जाने जीवन भर बोलते रहे । जब वह पहले से ही मौजूद थी तो 
फिर उसे नई गढ़ी हुई भाषा कहना कहाँ तक युक्‍क्ति संगत है ? ग्रियसंनर ने यह भी 
स्वीकार किया है कि प्रमसागर की भाषा ऊपरी दोग्राब की वास्तविक बोलचाल की 
भाषा की श्रोर स्वत: प्रवृत्त प्रत्यावतेन कही जानी चाहिए। 


यथार्थ बात तो यह है कि प्रेमसागर की भाषा मूलत: वही थी जो देश के एक 
आ्रोर से दूसरे छोर तक बहुत पहले से ही जनसाधारण में फेल चुकी थी । उसी का एक 
विशिष्ट रूप दक्षिण में दविखनी के नाम से विकसित हो चुका था । उसी में श्ररबी-फ़ारसी 
के शब्दों का मिश्रण होने से उर्दू और रेखता का रूप खड़ा होता था, संस्क्ृत श्र देशज 
शब्दों का प्रयोग होने से भाषा का और यदि दोनों में से किसी का पुट न रहे तो 
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२०, मिलाइए--'शशलछण, फ्रटार्ट02, 7,9प]] 9 एश06 कांड ?7ट:7592 था' 
97 साफता॑, ॥6 ए७5४ परएलाप्राएु था 20०2९०ा०'7९७ ]978722८, 
लालचन्द्रिका में प्रियसेन की भूमिका । 
२१. देखिए वही । 
२२. दे०।.. 5. ., ४०. 2*, ?(. |, पृष्ठ वही । 
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इंशाउल्ला खाँ के श्रतुसार 'ठठ हिन्दी का ।* यह नहीं है कि इस भाषा में लल्‍लू जी लाल 
के पहले और अँगरेजों के आश्रय से परे गद्य के ग्रन्थ नहीं लिखे गए हों । श्रकबर के समय 
का लिखा हुआ गंग कवि का “चंद-छंद बरनन की महिमा”, १७४१ ई० में लिखा हुप्रा 
रामप्रसाद निरंजनी का भाषा योगवाशिष्ठ, दौलतराम का पद्मपुराण का अनुवाद 
(१७६१ ई०), मूृशी सदासुखलाल 'नियाज' (१७६४५) श्रौर इंशा (१७६२) के ग्रन्थ इस 
बात के प्रमाण है । इसी पहले से चली आती हुई भाषा के एक स्थानीय रूप, के लिए जो 
दिल्‍ली-आगरे में प्रचलित थी, ललल जी लाल ने खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया गया है । 
इसमें नई ईजाद की हुई कोई बात अगर थी तो यही थी कि दिल्‍ली-आगरे की 
प्रचलित खड़ी बोली से 'यामनी भाषा अथवा फारसी-अरबी के शब्द चुन-चुन करके 
निकाल बाहर कर दिए गए थे। इसके पहले लललूजी लाल रेखते में सिहासनबत्तीसी, 
वबंतालपचीसी, शकुंतला नाटक और माधवनल--ये चार पुस्तक लिख चुके थे। अतः 
उन्हें अरबी-फारसी से आए हुए शब्दों की अच्छी पहचान थी, जिससे उन्हें छोड़ने में 
उनको पर्याप्त सफलता मिली । फिर भी प्रेमसागर में यदि दो-चार विदेशी शब्द रह गए 
हैं--तो इसमें लेखक का प्रमाद ही समभना चाहिए, मुस्तंदी की कमी नहीं । इस प्रकार 
प्रेंग्रेज श।सकों को इस भावना के आ॥्राविष्कार का श्रेय अभ्रवश्य ही दिया जाना चाहिए कि 
हिन्दी वह है जिसमें अरबी-फारसी का कोई भी शब्द न आने पावे और तदनसार उदू 
ह है जिसमें अरबी फारसी के शब्दों को छोड़कर और कोई दब्द न घसने पावे | श्रागरे 
के लललू जी लाल और आरे के सदलमिश्र को फोट विलियम कालेज में बूलाकर जसे 
अरबी-फारसी के प्रचलित विदेशी शब्दों के बहिष्कार का निर्देश दिया गया वेसे ही 
बाग़ोबहार के लेखक मीर श्रम्मम और खिरोद अफ्रोज़ के लेखक हफीजुद्दीन अहमद को भी 
स्वदेशी शब्दों से पूरी तरह परहेज करने की राह बताई गई । इसी प्रकार श्रँगरेजों की 
छत्रच्छाया में ही उदू गद्य का भी रूप-निर्माण हुआ्ना । ग्रियसंन ने इसका भी कुछ शान के 
साथ जिक्र किया है ।" अँगरेजों ने अज्ञानवश या दुर्नीतिवश भाषा के क्षेत्र में भी साम्प्रदा- 
यिकता की इस प्रवृत्ति को उत्तेजित करके एक ही भाषा की दो विभिन्न शैलियों के बीच 
'हिन्दी और उद्‌ ' के नाम पर दो प॒थक-पृथक अखाड़े कायम करने मं पूरी सफलता 
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२३ देखिए--इंशाग्रल्ला खाँ, उदयभान चरित या रानी केतकी की कहानी । 

२५. डा० जान गिलकाइस्ट ने खड़ी बोली” के जो उल्लेख किए हैं और उसके सम्बन्ध में 
जो कुछ लिखा है (देखिये ऊपर) उससे यह स्पष्ट है अरबी-फारसी के शब्दों की 
छंटाई पर कितना जोर दिया गया था । उनके विचार से हिन्दी को इस प्रकार 
विशुद्ध करके ही उसे अ्ग्रेजी भारत की हिन्दू जनता के विशाल समूह के गझ्नुक्‌ल 
बनाया जा सकता था । 

२५. दे०१,. 6७. 7. ४७०. 4, 0।. 3, 927, पृ० १६८. 

२६. मिलाइए--अकबर-- 
हम उदद को अरबी क्‍यों न करें, वे हिन्दी को भाषा क्यों न करें । 
मतलब के लिए अखबारों से मजमन तराशा क्‍यों नकरें। 
आपस में अदावत कुछ भी नहीं, लेकिन एक गअ्रखाड़ा कायम है। 
जब इससे फलक का दिल बहले, हम लोग तमाशा क्‍यों न करें । 
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पाई । इसके पहले न तो सूर ने कभी सोचा था, न तुलसी नेऔर न उनके किसी श्रन्य 
परवर्ती श्रनुयायी ने कि अरबी फारसी, या तुर्की के शब्द अस्पृश्य हैँ । हिन्दी का अधिक 
नहीं तो श्रर्धाश मुसलमानों की देन है श्रौर इसी प्रकार उदू का एक बहुत बड़ा हिस्सा 
हिन्दुओं को देन है । खासकर लोक साहित्य के लिए तो हिन्दू श्रौर मुसलमान अब तक एक 
ही भाषा का प्रयोग करते रहे ।” पर हिन्दी के लिए म्सलमानों के और उदू के लिए देशज 
शब्द नापाक हैं, / ऐसी जहरीली दुर्भावना का भ्रग्रेजी इंजेक्शन एक बार जब पड़ चुका तब 
तो फिर वह भीतर ही भीतर तेजी के साथ अपना असर पंदा करने लगा । प्रेमसागर के प्रकाशन 
के कोई पचास-साठ वर्षों के बाद ही इस प्रतिक्रियात्मक प्रवृत्ति का फल यह हुआ कि अपने ही 
देश के सर सेयद अहमद और राजा लक्ष्मणर्सिह जी ज॑ंसे विचारवान्‌ लोग भी य॒वंत्र यह घोषणा 
करने लगे कि हिन्दी और उदू दो न्यारी-न्यारी भाषाएँ हैं। हिन्दी हिन्दरओं की भाषा है और 
उदू मुसलमानों की । भाषा के क्षेत्र में इस सम्प्रदायवाद ने, इस कलूपित अवज्ञानिक अ्रानन्त 
मत ने कैसा झातंक मचाया, यह सबको विदित है । इसकी चर्चा यहाँ अ्रनावश्यक है। 


परन्तु इस बात का उल्लेख करना तो आवश्यक है कि कम से कम उस भाषा में 
जिसे आगरे की खड़ी बोली कहा जाय यह कत्पना नहीं की जा सकती कि ग्ररबी- 
फारसी-तुर्की ग्रादि का एक भी शब्द न रहे । आगरा तो सदियों से मुस्लिम और भारतोय 
सस्क्रति का संगमस्थल बना हुआ्ना था । दिल्‍ली से भी पहले आगरे के बाजारों और खीमों 
में ही खड़ी बोली ने वह मिश्रित रूप ग्रहण किया, जिसमें झ्रागे चलकर उद् रेखता का 
समादत साहित्य विकसित हुआ । अ्रत: दिल्ली-आगरे को खड़ी बोली में एक भी 'यामनी' 
शब्द न रहे, यह स्वथा असंभव, अनेतिहासिक तथा अस्वाभाविक बात हैं। खास करके 
आगरे की भाषा-शली की तो यह विशेषता थी कि वह संस्कृतप्रायता के भार से अपने 
को बोभिल नहीं बनाती थी और अपनी उदार ग्राहिका शक्ति के द्वारा ऐसे विदेशी शब्दों 
को भी आत्मसात्‌ कर लेती थी जो देश के सामान्य व्यवहार में स्थान पा चुके थे । इस 
संबंध में डा० ग्रियसंन का यह कथन यहाँ उद्धरणीय है :--- 


“उद और हिन्दी प्रत्येक भारत की दो विशाल धामिक शाखाओं में से एक-एक 
का प्रतिनिधित्व करती है और प्रत्येक के केन्द्रस्थान बहुत दूरी पर अवस्थित हें ; दिल्ली 
ग्लौर लखनऊ ये दोनों शहर उद््‌ का वास्तविक केन्द्र बनने में एक-दूसरे से बाजी मार लेने 
का दावा करते हैं ५ « » » लखनऊ की उदूं बहुत ज्यपदा फारमी के रंग में रंगी रहती 
है । इसके विपरीत दिल्‍ली की उद्द की भाषा राही माने में ज्यादा हिन्दुस्तानी है । 

हिन्दी में लेखकों के भी दो वर्ग (स्कूल) हैं--एक आागरे का श्र दूसरा काशी का । 
काशी का हिन्दी गद्य साहित्यिक बंगला के समान कृत्रिम है। सरल भाषा के व्यवहार से 

२७. दे० 7, 5. (ठ्णइट, 5076० 0एछ]|6ला0णा$ड 40 धार प्राठ्वेद्या हपशेट 
०6 (0909) ]॥7005(277 (राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द के 'हिन्दी व्याकरण 
(लखनऊ, १८७५ ई० ) के अन्तिम ग्रावरण पृष्ठ पर ।) 

२८. द० 74.. 85. त., ७०). 7, 0.  )927, पृ० १६६. 
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६० भारतीय साहित्य [वष २ 


यथासंभव परहेज करने में झ्ौर प्राय: पूर्ण रूप से संस्कृत की तत्सम शब्दावली को 
अंगीकार करने में यह लखनऊ की उदू्‌ का मुकाबला करता है । फारसी से आराए हुए शब्दों 
के समान ही देशज शब्दों का भी इसमें बड़ी कड़ाई के साथ बहिष्कार किया जाता है। 
इसके विपरीत आगरे की शाखा न केवल संस्कृतप्रायता से बहुत अधिक म्‌क्‍त है वरन्‌ ऐसे 
विदेशी शब्दों को भी ग्पनाने में अधिक उदारता से काम लेती है जो देश के सामान्य 
गब्द-भंडार में सम्मिलित हो चुके हैं ।” परन्तु अँगरेजों के निर्देशवण लल्लू जी लाल के 
तद्विषयक प्रयास के कारण प्रेमसागर की भाषा कमसे कम इस सम्बन्ध में आगरे की 
खड़ी बोली के ग्ादर्श से निस्सनदेह दूर जा पड़ी है ग्रौर कछ अंजों में क्त्रिम हो गई है। 


उसकी क्ृत्रिमता का एक दूसरा कारण है--उसकी काव्यात्मकता। एक तो ग्रभी 
गद्य-शली की प्रारंभिक अवस्था, दूसरे ब्रजभाषा से अनुवाद, तीसरे दरबारी गली की 
तुकबाजी तथा सजावट का अभ्रसर --इन सबका सम्मिलित रंग प्रेमसागर की भाषा में उभर 
ग्राया, तो आ्राश्चयं ही क्‍या ? 


परन्तु इन दो बातों को छोड़कर और सभी दृष्टियों से प्रेमसागर की भाषा में 
दिलली-प्रागरे की और सच पूछे तो दिल्‍ली से भी बढ़कर आगरे की जीवित खड़ी बोली 
का स्वरूप ही शत प्रतिशत प्रर्दाशत हुआ है। लललू जी लाल झागरे के ही निवासी थे । उनके 
प्रेमसागर की खडी वोली उनकी अपनी श्र उनके आगरे की बोलचाल की भाषा थी--तब 
भी थी और ग्रब भी है । इसका जोरदार समर्थन करते हुए एक दूसरे आागरा-निवासी स्व० 
श्री बदरीनाथ भट्ट जो लखवऊ विश्वविद्यालय में हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष थे और 
जिन्हें कम से कम अपनी भाषा की पहचान जरूर थी, लिखते है 


“जिस भाषा में ललल्‍लू जी लाल पुस्तकें लिख गए हैँ, वह आज भी आगरे में हमारे 
घरों में बोली जाती है । जिस मोहल्ले में लल्‍लू जी लाल ने जन्म लिया था वही इस लेखक 
की जन्मभूमि है । जिन गलियों और सड़कों पर लल्लूजीलाल खेले थे उन पर इसे भी 
खेलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । श्रधिक क्या कहा जाय, जिस तालाब में वह तैरना 
सीखे थे (कि जिसके कारण पीछे उनका भाग्य चमका) उसी तालाब में (हालाँ कि वह 
अब पकक्‍क़ा बन गया है) तेैरना सीखने की इच्छा से इसने भी हाथ-पेर फटफटाए हैं, यद्यपि 
तेरना अब तक न आया । लल्लूजीलाल का घर इसके कोंपड़े से बीस कदम की दूरी पर 
भी न था । उस मोहल्ल में ही नहीं सारे झ्ागर में देखिए आपको प्रत्येक हिन्दू-घर में 
'प्रेमसागर' की सी भाषा सुनाई देगी । जो थोड़ा-सा भेद दीखेगा वह वही होगा जिसका 
लिखते और बोलने की भाषा में होना स्वाभाविक है। क्‍या लल्ल॒जीलाल के प्रेमसागर' 
लिखने से ही वह भाषा आगरे में घर-घर की बोली हो गई ? 
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जुलाई १६५७ | गरागरे की खड़ी बोली ६१ 


इससे यह स्पष्ट है कि ललल्‍लू जी लाल की खड़ी बोली न तो कोई गढ़ी हुई भाषा है 
श्रौर न गँवारी बोली है | वह जैसे मेरठ की बोली है, दिल्ली की बोली है वैसे ही आगरे 
नगर की भी बोली है ।* ज॑से मेरठ, बिजनौर और दिल्‍ली की खड़ी बोली में स्थानीय 
विशेषताएँ पाई जाती है वेसे ही आगरे की खड़ी बोली की भी अपनी विशषताएँ हों तो 
यह सवंथा रवाभाविक है । 

लल्लू जी लाल की भाषा को ब्रजरंजित खड़ीबोली कहा गया है. और इसवा कारण 
यह बताया गया है कि प्रेमसागर चतुभूृंज मिश्र के ब्रजभाषा में लिखित मूलग्रन्थ का 
अनुवाद था । और लल्‍ल जी लाल स्वयं ब्रजप्रदेश के निवासी थे । परन्तु वस्तुतः इसका 
मुख्य कारण तो यह है कि आगरे की खड़ी बोली में उसकी भोगोलिक स्थिति के कारण उस 
समय भी ब्रजभाषा के मिश्रण पाए जाते थे और अब भी पाए जाते हैं । लल्‍लू जी ने एक 
ही साथ कहीं 'समझाय, 'बुकाय', “गिड़गिड़ायः आदि रूपों का प्रयोग किया है तो कहीं 
'बझाकर', 'गिड़गिड़ाकर' आदि रूपों का भी । कहीं 'पावेंगा' है तो कहीं कहीं 'पावेगा । 
कहीं 'दीजी' 'कीजों' है तो कहीं दीजिये कीजिये भी । कहीं 'लाय दी, “करन लागे! 
हैं, तो कहीं ला दी, करने लगे! ज॑से रूप भी । इस प्रकार की दोलायमान प्रवृत्ति आगरे 
की खड़ी बोली में ग्राज भी पाई जाती है । बोलचाल की किसी भी जीवित भाषा के लिए 
इस प्रकार का दोलन या दोरुखी प्रयोग स्वाभाविक है, खासकर वहां जहां दो भाषाओ्रों या 
बोलियों की सीमाएँ परस्पर मिल रही हों ग्रथवा जनसाधारण के भाषागत व्यवहार 
में द्विभाषी भुकाव हो । आगरे की खड़ी बोली में आज भी यह प्रवत्ति पाई जाती है, 
हालाँकि ग्रब परिनिष्ठित हिन्दी के बढ़ते हुए प्रभाव के कारण ब्रजभाषा प्राय रूपों का 
व्यवहार कम होने लगा है । 

लललू जी लाल की भाषा में तद्भव रूपों की जो प्रधानता है, वह भी इस बात का 
प्रमाण है कि वह आगरे की बोलचाल की ही भाषा है। उन्होंने संस्कृत के भारी भरकम 
संस्कृत शब्दों के मोह को छोड़कर पृथ्वी के स्थान पिरथी, अन्तर्यामी के स्थान पर 
ग्रनतरजामी, पक्षी के स्थान पर पंछी, हृदय के स्थान पर हृदे, सम, दरसन, निरधन, चरन, 
प्रनाम, औसर, देस, जस, रुक्मिनी, हिरनकस्यप, हरिनाक्स आदि जनसाधारण को बोल- 
चाल मे प्रचलित रूपों का ही व्यवहार किया है। आगरे की खड़ी बोली में आज भी 
ऐसे ही रूपों का प्रचलन पाया जाता है । रोजमर की बातचीत में प्रयुक्त देशज शब्दों 
की श्रोर लललू लाल की भाषा के रुझान को देखकर ही राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द 
ने लिखा था कि लल्लू जी लाल ने आगरे की खड़ीबोली से यद्यपि फारसी और अरबी के 
शब्दों हा तो निकाल बाहर किया फिर भी वे आगरे के गाँवों के शब्दों को अलग नहीं 
कर सके । 


३१. इस बात को डा० व्यामसुन्दर दास ने भी स्वीकार किया है । दे० हिन्दी भाषा, 
प्रयाग, १६५४, पु० ४८ । 

३२. दे० रामचंद्र शक्ल, हिन्दी-साहित्य का इतिहास, काशी, २००६, पृ० ४२० । 

है3.. देह: » वक्तव्य, प्रेमसागर, काशी, १६७६, पृ० ३ । 
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घ्२ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


राजा शिवप्रसाद ने जिन्हें गाँवों के शब्द कहा है, वे वस्तुत: गाँवों के नहीं, झ्रागरा 
शहर के ही प्रचलित शब्द थे | वे जनसाधारण द्वारा व्यवहृत स्थानीय खड़ीबोली के 
बोलचाल के शब्द थे । ऐसे ही शब्दों का प्रयोग आगरे के एक दूसरे रूयातनामा साहित्यकार 
नजीर गश्रकतराबारी ने भी अपनी रचनाओं में किया है। नजीर लल्लू जी लाल के 
समसामयिक थे । उमर में वे लल्‍लू जी लाल से कोई अट्ठाईस वर्ष बड़े थे। अपनी 
नज़्मों में लल्‍ल जी लाल के समान ही उन्होंने भी दिल्ली-श्रागरे की खड़ी बोली का ही 
प्रयोग किया है । खास कर आगरे की बोली तो उनकी रचनाग्रों में अपनी पूरी छवि और 
माधुयं के साथ रागबद्ध हुई है। श्रपती इस खूबी के कारण वे कवियों और शायरों के 
बादशाह माने गए हैं| फ़ैलन ने तो लिखा है कि वास्तविक कविता के योरोपीय स्टैंडड्ड 
के अनुसार नजीर ही एकमात्र हिन्दुस्तानी कवि कहे जा सकते हैं । आधुनिक भाषा में 
वही एक कवि है, जिसकी रचनाएँ जनता की जबान पर और उनके दिलों में जा पहुँची 
है | उसके अपने शहर (अश्रागरे) में उसकी नज़्में डगर-डगर में, गली-गली में पढ़कर 
सुनाई जाती हैं और गाई जाती हैं ।* 


नजीर की भाषा और ललल्‍ल्‌ जी लाल की भाषा की तुलना की जाय तो उनमें 
बहुत कछ समानताएँ पाई जायँंगी, हालाँकि एक ने गद्य में लिखा, दूसरे ने पद्म में । एक 
हिन्दू था और दूसरा मुसलमान । एक ने अंँगरेजों की छुत्रच्छाया में उनके निर्देशानुसार 
यामनी झब्दों को त्याज्य मानकर लिखा है और दूसरे ने सच्चे लोककवि के रूप में 
हिन्दू मुसलमानों दोनों का प्रतिनिधित्व करते हुए जन-समाज में प्रचलित खड़ी बोली के 
समस्त शब्द-भंडार का स्वच्छन्द उपयोग करते हुए स्वतन्त्र रूप से लिखा है । लल्लू जी 
लाल की भाषा में जैसे ब्रजभाषा के प्रयोग मिलते हूँ, वसे ही नजीर की भाषा में भी 
बाजत है,, बनाय, नचाय, लाय, पाछे, देवे ज॑ंसे कई 'ब्रजरंजित' प्रयोग मिलते है । दोनों 
की ही भाषा में तदभव रूपों का आधिपत्य है। महामना पंडितों और मौलवियों के 
कठिन और दुर्बोच शब्दों के भार से भाषा को निष्प्राण कर देने का प्रयास उन्होंने नहीं 
किया है । उनकी खड़ी बोली में आगरे की बोलचाल की सीधी-सादी भाषा का ही 
वैभव निखरा है । 


भाषा के ऐसे ही जनसम्मत आडम्बरहीन सजीव रूप को लक्ष्य करके इंशाग्रल्ला- 
खाँ ने बिना किसी मिलावट की " हिन्दी लिखने की ठानी थी । उसमें किसी गँवारी भाषा 
का भ्रम तो नहीं खड़ा किया जा सकता । न तो इंशा ने, न नजीर ने और न ललल्‍लू जी लाल 
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३५. अमीर खसरो ने भी हिंदी के विषय में लिखा है कि वह श्ररबी के समान 
निविकार भाषा है और उसमे भी मिलावट का स्थान नहीं है। 
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जुलाई १६५७] आगरे की खड़ी बोली ६ 


१0! 


ने गंवारी भाषा में * साहित्य-रचना की थी। उनकी भाषा दिल्‍ली-श्रागरे को चलती 
खड़ी बोली थी, जिसके रूप के विषय में इंशा के शब्दों में कहा जा सकता है --“जंसे भले 
लोग भश्रच्छों से अच्छे आपस में बोलते-चालते हैं ।/* 


लललू जी लाल और नजीर की भाषा में जो लक्षण पाये जाते हूँ श्रब भी प्राय: उन 
लक्षणों से समन्वित खड़ी बोली आगरा शहर में सामान्य बोलवाल की सहज भाषा है । 
साक्षर-निरक्षर, शिक्षित-अशिक्षित, स्त्री-पुरुष, बाल-वृद्ध सभी रोजमर की साधारण बात- 
चीत में उसका व्यवहार करते हैं । यह ठीक है कि शहर में ब्रजभाषा-भाषियों की भी 
खासी अ्रच्छी संख्या है । पर जिन परिवारों में ब्रजभाषा बोली जाती है, उनमें भी लोग 
बाहर के व्यावहारिक क्षेत्र में खड़ी बोली का ही प्रयोग करते हैं। इस द्विभाषा 
भाषिता (3]72 प०५४77) का आधार स्कल-पाठशाला्ों की शिक्षा ही हो, ऐसी बात 
नहीं है । श्रागरे शहर में ऐसे बहुसंख्यक परिवार हैं, जिनमें घर-बाहर सवंत्र और स्वदा 
खड़ी बोली का ही व्यवहार होता है । गोकुलपुरा मुहल्ले के ठठेरे और कारीगर, बेलनगंज 
के लाला और बनिये, त।जगंज के मृतिकार, हलवाई भड़भू जे, कोतवाली के अन्तर्गत सेवका 
बाजार, किनारी बाजार आदि भ्रनेक मुहल्लों के निवासी, बूटेवाले, पेठवाले, खोमचेवाले सब 
खड़ी बोली का ही व्यवहार करते हैं । नाई, रिक्शवाले और ताँगेवाले भी खड़ी बोली ही 
बोलते हैं । मुस्लिम घरों में तो (शहर ही में नहीं, प्राय: गावों में भी ) निरपवाद रूप से खड़ी 
बोली व्यवहृत होती है । शहर के प्राय: सभी म्‌हल्लों के मेहतर भी (स्त्री-पुरुष, बच्चे-बढ़े 
सभी-इनकी संरुया आगरा शहर में कम नहीं है) खड़ी बोली ही बोलते हे । ब्नज के चौबे 
लोगों को छोड़कर श्रन्य ब्राह्मण घरों में भी प्राय: खड़ी बोली ही वोली जाती है । 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, मेरठ, बिजनौर सहारनपुर आ्रादि की खड़ी बोली 
के ज॑से स्थानीय भेदों के झ्ननुसार अपने-अ्रपने विशिष्ट लक्षण हें, वैसे ही आगरे की खड़ी 
बोली के भी कुछ विशिष्ट स्थानीय लक्षण हैं । लल्लू जी लाल ने प्रेमसागर में जैसे तिससे, 
तिनके, तिन्‍हें, विसने, विसके, विन्हें, तिसी, के (या के अ्रथे में ), देखि, बंठि, सम, औसर, सुनौ, 
कहौ, आ्रावगा, करन लागगे आदि, अ्रथवा नजीर ने जैसे याँ, वाँ, याँसे, वाँसे, उड़े हैं, बठे हें 
जानियों, मानियो, शह , नह , वोही (वही के लिए), बाजत है झादि रूपों के प्रयोग किए हैं 
ग्रथवा आगरे के प० रतनलाल (१८३६ ई०) ने अपने “कथासार' मे जेसे 'किया', 'की' ग्रादि 
के स्थान में करा, करी आदि रूप दिए हैं वेसे ही बहुतेरे रूप अब भी यहाँ की बोलचाल की खड़ी 
बोली में व्यवहृत हैं । मेरठ की खड़ी बोली में, क, है, के स्थान में प्रायः 'है का प्रयोग 
होता है । वेसे ही आरगरे की खड़ी बोली में कई वक्‍ताओं द्वारा महाप्राणत्व का बिल्कुल 
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३६. दे०--श्रमीर खुसरो, खिदत्ननाम: का अंश (व्यामसुन्दरदास-हिन्दी भाषा, प्रयाग 
१६५४ ई० , पृष्ठ ६१-६२ में करुद्धृत।) भ्रान्तिवश उदू के कई समलोचकों ने नजीर को 
अशिष्ट और गंवारी भाषा का ही शायर समभकर उपेक्षा के भाव से देखा है । 


३७. संय्यद, इंशाअल्लाखाँ (सं० श्यामसुन्दरदास) 'रानी केतकी की कहानी, काशी, 
वि० सं० २०८ ६, प्‌० २ 


[ ४६८ ] 


ध््ड भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


लोप करके 'ऐं' की ध्वनि का प्रयोग होता है। उसमें सन्धियों और अनेकानेक श्रन्य 
व्याकरणिक रूपों के भी रोचक दुृष्टान्त मिलते हैं,, जिनका भाषा के विकास तथा 
आधुनिक भाषा-विज्ञान की दृष्टि से अ्रनल्प महत्त्व है । 

उपय्‌ क्‍त विवेचन से यह स्पष्ट है कि आगरा हिन्दी का एक प्रधान केन्द्र रहा है 
उसकी भाषा-शैली की एक विशेयता रही है, जिसे हम हिन्दी का वास्तविक श्रनावृत निरा- 
डंबर ठेठ रूप कह सकते हैं उसकी बोलचाल की खड़ी बोली के कुछ विशिष्ट 
लक्षण, कुछ विशेष प्रवृत्तियाँ रही है। यही नहीं, उनन्‍नीसवीं तथा प्रारम्भिक बीसबवीं 
शताब्दी में आगरा हिन्दी ग्रन्थों के प्रणणन और प्रकाशन का एक मुख्य केन्द्र था । इस 
प्रकार हिन्दी के विकास में यहाँ की बोलचाल की भाषा तथा उसके साहित्य का उच्च 
स्थान है । 

प्रसन्‍नता की बात है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत हिन्दी के विकास 
के संबंध में जो कार्यक्रम स्वीकृत हुआ है. उसके सिलसिले में केन्द्रीय सरकार के शिक्षा- 
मंत्रणालय ने संभवत: दिल्‍ली और मेरठ की खर्डी बोली का सर्वेक्षण कराने का निर्णय 
किया है। परन्तु सच तो यह है कि खड़ी बोली का कोई भी सर्वक्षण तब तक अश्रध्रा 
ही कहा जायगा जब तक उसके अन्तगंत आगरे को भी शामिल न किया जाय । 


३८. हमारे प्रसिद्ध कथाकार श्री अमृतलाल नागर ने अपने उपन्यास सेठ बॉकेमल' में 
आगरे की बोलचाल की खड़ी बोली के बड़े सजीव और मजेदार नमने दिए हैँ । 
उदाहरणार्थ दे०--उनकी 'साज्हाँ बास्साय ने कलेजा कटा शीष॑क श्रश 
(शिवदानसिह चौहान, रामगोपालसिह चौहान, 'ताज को छाया' आगरा, १९५७ 
र्द्ू०, पृष्ठ -४ ) 

३६. सन्‍्तोप की बात है कि हमारे दो विद्यार्थी श्री मुरारीलाल उप्रेती, एम० ए० और 
श्री मोहनलाल शर्मा, एम० ए० बड़ी लगन के साथ आगरा शहर की खड़ी बोली तथा 
ग्रन्य बोलियों का एक स्वरूपाशित सर्वेक्षण कर रहे हैँ । उन्होंने आगरे के प्रत्येक 
मुहल्ले से तथा जनवगं के सभी स्तरों से वास्तविक बोलचाल की भाषा के से कड़ों 
नमूने लिए हैं और अब उनका विश्लेषण कर रहे है । उनके निष्कर्ष हमारे सामने 
श्रायेंगे तो यहाँ के भाषा-विषयक अनेक महत्त्वपूर्ण तथ्यों पर प्रकाश पड़ेगा । 

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि आगरे जिले की बोली के विपय में प्रयाग 
विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के श्री रामस्वरूप चतुर्वेदी, एम०ए०, भी अनुसन्धान 
कर रहे हैं, जिससे इस समस्त जिले में बोली जाने वाली ब्रजभाषा के स्वरूप के 
सम्बन्ध में हमारा विशेष ज्ञानवद्धंन होगा । 
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डा० सत्येनद्र 


ब्रज लोक-साहित्य में रामकथा 


राम का अस्तित्व भले ही ऐतिहासिक हो, उनकी कथा लोक-साहित्य में खड़ी हुई 
और बढ़ी । वहीं से उसने अपने हाड़-मांस बटोरे । वेदिक युग में इसी कारण उसे 'लौकिक' 
काव्य कहा गया । 

साहित्य मनीपियों ने उसे लेकर उसे ग्रपनी प्रतिभा और कल्पना से भली प्रकार 
समृद्ध किया किन्तु उसकी लौकिक धारा भी प्रवाहित रही । 


आज भी वह लोक मे प्रचलित है श्जौर विविध प्रकार के गीतों म॑ वह लोक-कण्ठों 
से निसृत होती रहती है । इसी व्यापकता के कारण 'रामकथा' के उल्लेख के लोक-साहित्य 
में चार प्रकार मिलते है :--- 

१--यथार्थ रामवृत्त या वृत्तांश । 

२-राम-वृत्त से सम्बन्धित वृत्त। 

३ --अ्रन्य प्रसंगों में गभित राम वृत्त। 

४---राम अथवा राम-परिकर का नाम-मात्र के लिए उल्लेख : साॉंकेतिक उल्लेख । 

मात्र नामोल्लेख विषयक वर्ग में वे गीत झाते हैं जिनमें राम और उनके परिकर का 
नाम केवल सुविधा के लिए ही रहता है; गीत का विपय राम और लक्ष्मण के वृत्त को महत्व 
नहीं देता । विवाह अ्रथवा श्रन्य किसी संस्कार का वर्णन करने में लोकगीत को किसी न 
किसी व्यक्ति के नाम का सहारा लेना पड़ता है। यह व्यक्ति या तो स्वयं गायक के अपने 
वारपरि का हो सक्रता है या फिर उसके नाम की बजाय 'राम-परिकर' के नाम का उपयोग 
किया जा सकता है। विवाह के गीत में दुलहे की जगह राम झर दुलहिन की जगह सीता 
को रख देने से संस्कारी कार्यों में नाम के सहारे का काम भी हो जाता है, इसके साथ 
ही कृत्यों में घामिक गौरव की भावना भी सन्‍्तुष्ट हो जाती है और यज्ञ में रूपक प्रणाली 
की जिस आवश्यकता को स्वीकार किया गया था, लोक-प्रवृत्ति अपनी शली से उसका 
भी अनुसरण कर लेती है। वर "राम और वरनी >> सीता: इस समीकरण से विवाह में 
यज्ञ का पावन भाव अपनी परिपूर्णता भी ग्रहण कर लेता है । 
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नीचे जो गीत दिये जा रहे हैं उनसे नामोल्लेख विषयक वर्ग के गीतों का स्वरूप 


स्पष्ट हो जायगा :--- 
(१) 


ज्रयौ रथ्‌ राम जी को यामें" सीया बंठी जाय । टेक ॥ 

एक रथु तौ याकी" मामी ने सजायो, प्यारे भेयानें जोरे दोनू बेल । 
जुरुयी रथु राम जी कौ यामें" सीया बेठी जाय । 

एक रथ तो याकी' चाची को सजायो चाचा नें जोरे दोनू बल । 
ज्रयो रथ्‌ राम जी कौ यामें' सीया बंठी जाय। 


[सं० क० जोतीराम यादव : पसौली ब० सा० मं० के संग्रह से 
(२) 


तेलिन बिटिया तेल मेरौ राम चमेली को तेल ऐ 
बहू सीता तेल चढ़ाईऐ बेटी रामेश्वरो तेल चढ़ाइऐ 
घरई लछिमन जी बाबइयाँ, बहू उमिला तेल चढ़ाइऐ । 
तेलिन बिटिया तेल मेरो राम चमेली कौ तेल ऐ 
(भेया बहन का नाम) तेल चढ़ादइऐ । 


इन गीतों में राम-सीता का उल्लेख नाम मात्र के लिए है। इसमें रामकथा अ्रभि- 
प्रेत नहीं । ऐसे गीतों में ही वे गीत सम्मिलित किये जायेंगे जिनमें रामवृत्त का कोई 
अंश केवल टेक अ्रथवा सहारे के लिए ले लिया गया हो । भाँवरों पर गाये जाने वाले 
गीत में मुख्य वस्तु तो भाँवरों के संस्कार श्रौर उसके समय पर की गयी तैयारियों का 
उल्लेख करना है जैसे :-- 


गोबर से आँगन लीपकर, चौक पूरा गया है। चोक मोतियों का पूरा गया है। 
अमृतजल से परिपूर्ण मंगलघट स्थापित है और चम्पे की शाखा लगा दी गयी है । ऐंपन 
से गहगहा चित्रण हुम्ना है। साठी से ग्रक्षत डाले गये हैं । कजरीबन के कदली-स्तम्भ द्वार 
पर आरोपित है । स्थान स्थान पर दीप-दान से दीपावली जगमगा रही है। ऐसे मंडप 
में दूलह-दुलहिन की भामरें हो रही हें । सखियाँ मंगल गा रही हूँ, पंडित वेदोच्चार कर 
रहे हैं । अत्यन्त निमंल वातावरण है । सभी काय॑ शुभ शक्‌न देखकर हो रहे हैं । 
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१. पाठान्तर : जाये 
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इस गीत की यह मूल वस्तु है। इसका राम-सीता से ही कोई सम्बन्ध हो, यह 
नहीं माना जा सकता । राम-सीता यदि इसमें दूलह-दुलहिन का नाम भर का काम दें 
तो यह गीत ऊपर के गीत के ही समकक्ष रहेगा किन्तु लोकमानस ने इसमें रामलूत्ति 
विषयक एक घटना का विशेष सहारा लिया है जिसे गीत की टेक बना दिया है :-- 


धनष कंसें तोरोगे हरि बारे । 


धनुष तोड़ने की घटना का सम्बन्ध रामवृत्त से है इसे गीत का सहारा या टेक 
बनाकर यह गीत यों श्रागें बढ़ता है :-- 


(३) 


घनष कंसे तोरोगे हरिबारे 
हरे हरे गोबर अँगन लिपाए, मोतिन' चोक' पुराए, 
कम कलस इमिरित भरि लाए, चम्पे की डारि भकोरि 
प्राज मेरी सीता ऐ रघ्बर ब्याहन आये। 
ऐ पन घोरि इहाँ गहि मारो, साही के आखत चावल डारौ 
आ्राज मेरी सीता ऐ रघुनन्दन ब्याहन आए । 
कजरी बन के खंभ मंगाए, गाढ़ेंएँ सीप्र दुआारे 
आ्राज मेरी सीता ऐ रघुबर ब्याहन श्राये । 
खम्भन खम्मन दिवला जोरे, जगमग जोति सवाई 
आज मेरी सीता एऐ रघुबर व्याहन ग्राए। 
सीता सिरीपति फिरत भँमरियाँ सखियन मंगल गाए 
प्राज मेरी सीता ऐ रघुबर ब्याहन आराए। 
पंडित वेद पढ़ें श्रति निरमल, श्रच्छे अ्रच्छे सगुन विचारे 
भ्राज मेरी सीता ऐ रघुबर ब्याहन शआआाए। 
ऐसे गीत अधिकांशत: लोक-संस्कार विषयक होते हैं। संस्कारी गीतों में 
लोकमानस की तीन प्रवृत्तियाँ मिलती हैं :-- 
ग्र---विनोद की । 
ग्रा--विवरण की । 
ई--टोने की । 
ग्रभो तक हम जिस वर्ग के गीतों की चर्चा कर रहे थे वे प्रायः सभी संस्कारों 
से सम्बन्धित हें और उनमें विवरणात्मक प्रवृत्ति काम कर रही है। लोक-मानस विवरणक- 
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प्रवत्ति से एक काम तो यह लेता है कि वह गीत संस्कार की समस्त विधियों का क्रम 
से उल्लेख करके तद्विषयक स्मृति के जागरण में सहायक हो सके । यह विवरणक-प्रवृत्ति 
बहुधा उन्हीं अ्न॒ष्ठानों के गीतों में मिलती है जिनका संपादन लोक-रीति से स्त्रियों 
द्वारा ही बहुधा होता है, जिनके कराने के लिए पुरोहित अ्रथवा पण्डित की आवश्यकता 
नहीं होती । ऐसे अनुष्ठानों में ये गीत उस अनुष्ठान की विधि प्रस्तुत करते हैं, जिनके 
सहारे स्त्रियाँ उन अनुष्ठानों का सम्पादन कर सकती हैें। दूसरा काम उन श्रनुष्ठानों 
को राग-रंजित करने का है। ऐसे ही गीतों में राम-सीता और उनके परिकर के नाम 
मात्र उल्लेख के लिए गाते है । 

राम विषयक गीतों में कछ ऐसे भी गीत हें जिनमें टोने का भाव निहित है। 
इन गीतों का गाता अझनिवायं है, गाने से मंगल का भाव उत्पन्न होता है, न गाने से 
ग्रमंगल की आशंका । बालक के जन्म के अवसर पर 'बह' अथवा बे के गीत गाये 
जाते हैं। इन गीतों का ग्रन॒ुष्ठानिक महत्व है श्लौर गीत को देखकर यह कहा जा सकता है 
कि उसमे “विवरणकः' तत्त्व नहीं; बह अथवा 'ब की मानता का भाव है। ऐसे गीत 
के शब्दों में तो उतनी नहीं जितनी उसके भाव में 'बह' की स्तुति ही होती है। इस 
स्तुति का आन्तरिक भाव उसी टोने से सम्बन्धित है जिसकी मंगल-कामना के लिए 
ग्राववर्यकता है । यदि 'बह' का ऐसा स्तवन नहीं किया गया तो यह आश का भी है कि 
प्रजनन क्रिया पर कुछ अशुभ प्रभाव पड़ सकता है :-- 


(४) 
तुम खोलो जसरथ फाठका, तिहारी बह ठाढ़ी ऐ द्वार, हिरनी जो चरे। 
बह रीती जाउ कुम्हार कें, भरित्र हमारें आउ, हिरनी जौ चरे।॥ 
यह स्पष्ट है कि इसमें 'जसरथ' का उपयोग केवल नाम के लिए हुआ है । गीत 


गाने वाली जसरथ और राम का नाम 'मंगलाचरण' की भाँति लेकर फिर इनके स्थान 
पर उस स्त्री के पति का नाम लेकर भी गीत दुहराती है । 


किन्तु टोने! के भाव से अभिमण्डित 'राम' विषयक जो गीत नीचे दिया जा 
रहा है उसमें रामकथा विषयक अंश नाम-मात्र के लिए नहीं दिया गया। वह तो गीत 
के कथासूत्र का भ्रनिवाय अंग है :--- 

(५) 

चौकी पे बंठे राजा दशरथ अए, नीचे कौंसिला। 
राजे, हमें श्रो संपति की ऐ साध, संपति फल देउ, कुमरु तुम्हारें होइ ।। 
बोलो ग्रजुध्या के पण्डिता, हाल चले आम, तुरत चले श्रामे । 
साटी के ग्राछत डारो, कुमरु मेरें होइ, लाल तुम्हारें होंइ । 
चिट्ठी तो होइ जाए बाँचि सुनाऊं, करम्‌ मो पै नाँ बेचे । 
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का रे होइ जाइ पाट , सँमुद मोप ना पटे।। 
बोलौ ग्रज॒ध्या के माली, हाल चले आँमें, तुरत चले आम ।। 
राजे, जनम-घुटी दे जाउ, औखदि बतलाञ्रौ, दबा बतलाश्नौ नर । 
पहलें तौ पीई ए कॉसिल्या, पीछे समित्रा, 
सिल धोइ पीई एऐ केकइया, तीनों गरभ सू ने रे। 
कौंसिल्या कें भए राजा राम, सुमित्रा के लछिमन, 
केकई के चरत-भरत दोनों भए तो चारि कुँमरि भए।। 
तोौ बाजत तबल निमसान, गर्मेन लागे सोइले, 
राजा दशरथ थेली लूटाइ, गोग्रनन दान कराइए। 
भीतर ते बोली केकइया, राजा थोरी-थोरी द्रब्ब लुटाग्रो, 
जे. लाला बन क्‌ जे जाँइगे। 
ऐसे बोल मति बोले केकइया, धूरि रहे तबल निसान ।। 


इस गीत में दशरथ कौशल्या के वार्तालाप का, पत्र पाने के प्रयत्न का और श्रन्त 
में पृत्र-जन्म का उल्लेख है। संतान की कामना से पण्डित से पूछा गया! पण्डित ने 
स्पप्ट कह दिया कि विधाता ने भाग्य में सन्‍्तान नहीं लिखी । तब श्रयोध्या के माली 
ने जन्म घूटी या औषध दी । उससे कोशल्या के राम हुए, सुमित्रा के लक्ष्मण श्रौर 
ककेयी के चरत-भरत । इस आनन्द में राजा ने द्रव्य लूटाना आरम्भ किया तो कैकेयी 
ने कहा--राजा ये बालक तो बन को जायँगे इतना ग्रानन्द क्यों मनाते हो ? 


इसी प्रकार नीचे के गीतों में नाम मात्र के लिए राम-परिकर का उल्लेख हुश्रा 
है । कथा-सूत्र से उनका सम्बन्ध नहीं, साथ ही यह भी स्पष्ट है कि इन गीतों में भी टोने 
का भाव लगा हुआ है । नीचे दिये हुए दोनों गीत 'छुठी' से सम्बन्धित है। लापसी वाला 
गीत अत्यन्त वीभत्स है उसकी वीभत्सता तब अत्यन्त आघात पहुंचाती है जब हम उसे 
लक्ष्मण आदि से सम्बन्धित देखते हैं । फिर भी यें गीत भ्रनिवायत्त: गाया जाता है। 
इससे सिद्ध होता है कि इस गीत में टोने का भाव शभ्रन्य गीतों से विशेष है । 


(६) 
धत्री, माँचतों रे लाल । 
कोनों बोयो, कोनें जोत्यौ, कोनें डारयौ ऐ बीज, धतूरो मांचनों रे लाल ॥। 
भरत लाल नें जोत्यो, लछिमन नें जोत्यो, राम नें डारयो ऐ बीज । 
धतूरो माँचनों रे लाल ।। 
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कोने घोंट्यो, कोने छान्‍्यो, कौनें. भरि लियौ घूट । 
सुरति-कीरति ने घोंट्यो, उरमिला नें छान्‍यो, सीता नें भरि लीयौ घूट ।। 
धतूरो माँचनों रे लाल ।। 


(७) 


मन गृरु, मन गुरु, दे मन मेंदा, करठ कोसलल्‍्या लापसी । 
सब गुरु सब गृरु धरयो ए उठाइ तो निपट ग्रलोंनी लंगर लापसी ॥। 
जेतो री जेतौ री दारी सुमित्रा के काम, केकई बिचारी कहा करे । 
चल्हे पाछे चूल्हे पाछे धर॒यौ ऐ खड़ेरा लछिमनु जानें मोक्‌ू लापसी ।। 
सरपट सरपट लाला भरि लीयो गालु, हबकत डोलें सारे देस में । 
आँगत आँगन भेसि को चोथ नंतदुलि जानी मोक्‌ सिंग धरी॥। 
सरपट सरपट लाली भरि लीयो गाल, थूकि भरी सब री देहरी । 
तेरी, तो तेरी, खड़ेरा बोलू जाति निकरि हलक ते बाहिरो॥। 
तेरी तो तेरी बोल चोय जाति निकरि हलक ते बाहिरो। 
नाम मात्र उल्लेख वाले कुछ गीत यहां दिये जाते हैं :-- 

(८) 

रांम आए अजध्या अनंद भए ग्नंद भए माई सुख चेन भए। 
माई, राजा जसरत के चारि बेटा भए चारों घूर्में अजुध्या, भ्रनंद भए । 
माई, राजा जस रत के चारि हाती भए, चारों ठाड़े दरवाजे, अनंद भए । 
राजा जस रत के चारि बहुश्नलि भए, चारों तपें रसोई, अश्रनंद भए । 
राजा जसरत के चारि बेटी हुए, चारयों लाई” बधाई, श्रनंद भए। 
माई, राजा जपरत के चारि नाँती हुए चारों खेले ग्रॉगनवाँ, अनंद भए । 


(६) 
चितरसारी में रामचन्द्र पौढ़िएं इनकी चंद बदन सुख सेज । 
धनउ नबे कछ साहिब ने, सिढ़ियनि में भगिनी श्रड़ि रही ।। 
भाभी जे बटुआ हमें देउ, धंनउ नब॑ कछु साहिब ऊ नबे । 
लाली, जे बट॒ग्रा मेरे बाप कौ, तिहारे बिरंन गढ़ायौ सोई लेउ ॥। 
चितरसारो में लछिमन पौढ़िए, इनको चन्द-बदन-सुख-सेज । 
धनउ नव्रे कछु साहिबउ नबे, सिढ़ियन में भगिनी अ्रड़ि रही ।। 
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भाभी जे बटुआ हमें देठ, धनउ नबे, कछ साहिबु नबे । 
लाजी जे बटुग्ना मेरे बाप को, तिहारे बिरन गढ़ायो सोई लेउ । 

(१० ) 
बरद भरी मेंहदी पिरें, ए कोई मेंहदी ऐ लेइ, मेंहदी रांचनी । 
लिग्गे हमारे रामचन्द्र से भोगिया जिनकी सीताजी ऐं जोगु, मेंहदी रांचनी । 
जरत भरत से भोगिया, जिनकी माता ऐ जोगृ, मेंहदी रांचनी ।। 

( ११ ) 
जसरत के चारों लाल दिन दिन नीको लगे। 
कोंन के बाजें ढ़ोलक मजी रा, कॉंन के धुरत निसान ॥। 
केकई के बाजें ढोलक मँजी रा, कौसल्या के घुरत निसान । 
कौंन ने बाँटे बीरा-बतासे, कौसल्सा ने नागर-पान ।।| दिन दिन० 
केकई ने पूजे कुआ-बावरी, कौसल्या ने सागर-ताल । दिन दिन नीकौ० 
केकई के बाजें नौबत-नगारे कौसल्या के घुरत निसान ।। 

दिन दिन नीकौं लागे। 


(१२) 
बीर, कहां हर की तू मालिनीं ऐ श्रोर सेहरो किस घरजाइ री? 
भेंनि बन्यों री कुमर कौ सेहरो॥ 
बीर, अ्रजुध्या की हम मालिनींएँ, श्रोर सेहरो रजन-घर जाइ। 
री बंहनि, बन्यौं री कुमर कौ सेहरो॥ 
बीर कोंन रजन की मालिनी, और सेहरो कोन क्‌ जाइ? 
री बेहनि, बन्यौ ऐं कुमर कौ सेहरो ॥। 
लाला, जसरत की हम मालिनी, झोरु सेहरो उन घर जाइ। 
री बेहति, बन्यौरी कुमर कौ सेहरो ।। 
लाला, बाबा के नाती सिरी चढ़े, जसरत को बेटा सिरी चढ़े- 
लछिमन के भेया सिरी चढ़, औरू सेहतो उन घर जाइ ॥ 
री बहनि, बन्यौरी कुँबर कौ सेहरो।। 
प्रोर मालिनि, गुह्यौ री गृह्यायो सेहरो। 
झौरु धरयों ए रामजी के सोस, री बेहनि बन्यो ऐं कुमर कौ सेहरो ॥। 
(१३) 
नॉहिनि नगर बुलाएं देति, लगून॒ राम-घर धरबामें।। 
सबु सखियाँ जूरि मिलि के श्रामें, कोंसल-भेंमन भरति आामें। 
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मधुर-मधुर सब सुर गाँमें, सो श्रवधपुरी बरनाँ गाँमें 

भुड के कुंड सखिन के ग्रॉमें, भरि-भरि डला चाब लॉमें 

हीरा, लाल, जबाहर, मोती, भरि-भरि डला चाब लॉमें 

चंचल नारि नचति अ्रँगना में, भेनर-भॉनर नेबर बाजें। 

जब रघब र की राति जगाँमें, मेंहदी हातँनु रचवामें, सब सखियाँ मंगल गाँमें ।। 

जब रघबर पे तेल चढ़ाँमें हरद तेल में लिपटॉमें । 

भूआ-भेना करें आरतौ, माथे मसरु्भ्नटि लगवाँमें, ऊपर चॉमर चुपटामें ।। 

रघवर की तनिकरोसी कींनीं मौहरु रांम पे बंधवॉमे।॥। 

कंचन चुरी मोतिन के गजरे, बंहनंन ले के पेहराँमें । 

दूल्हे की गनिकरोसी कीनीं घोड़ी राम कू मंगवाँमें।। 

पिता जू जसरथ लिए संग में, थेली ऊपर लुटबाँमें। 

माइ कोसिल्या लिए गोद में मंदिर-मंदिर उभकाँमें बे ऊमट ऊमट उभकाँमे 

कुआ-बाबरी उभकाँमें जब धूप सरेया फ्रवामें, बाग बहिन पे मुरबॉमें । 

माइ कौसिल्या ठाड़ी समर्भाँगें सो जनकपुरी सूं जल्दी अइयो ।। 

सो ब्याहि जानकी ए धर लइयो । 

नाऊ-नेगी भ्रासामेदी सब को सनमुख धरि अशइयों ।। 

राजा जसरथ कौ नामू बड़ी ऐ, नेंग चुकाइ के घर पअ्रइयों । 

सारी सरहज ठट्ठा करिंग्गी सबु्‌ के आ्रागें हँसि जइयो॥। 

विवाह के ग्रवसर पर कछ गीत “राम-कथा' से घनिष्ठरूप से सम्बन्धित होते हैं 

उनमें कोई न कोई कथांश रहता है श्लौर भाव-सम्पत्ति भी मामिक होती है। सीता के 
जन्म की कहानी निम्नस्थ पद में दी गयी है:--- 


(१४) 
जेठ जो उतरयौऐ, अ्रसाढ़ जी लाग्यो, इंदर सूखा डारी। 
रंग-बरसेगो, हाँ, हां, रॉम रंग बरसेगौ ॥। 


राजा जनक ने पण्डित बुलाए, करि रहे सोच बिवारी । रंग-ब रसेगो । 
राजा जनक जी, ब्रोन मानों, सुनि लेडउ अभ्ररज हमारी ! 

राजा जनक तुम हर ले निकरौ, रांनी ऐ चकरारी ।। रंग-बरसेगो । 
ग्राकढाक कौ हरु ले निकरो रानी ऐ चकरारी। रंग बरसेगौ । 
सुरई गऊन के हर जुरबाओह्रौ सत को कुसि डरबाई ॥ रंग बरसेगौ । 
राजा जनक जी हरु ले निकरे रानी है चकरारी। 

राजा जनक ने हुरु हांक्यो तब कुस कनन्‍्याँ आई ॥ रंग बरसंगौ ।। 
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राजा जनक ने कनन्‍्याँ लेके रानी गहाई। 


७३ 


राजा-रॉगी ले घर श्राए, घर घर बटति बधाई ॥। रंग बरसेगौ ।॥। 


तीनि' दिनाँ को बे भई कन्याँ, जब सोभरिं खलबाई। 


छुंटए दित की जब भइ कन्याँ, ब्वा को छटी पुजाई।। रंग बरसेगौ ।। 


दसए दिन की जब भई करम्याँ, जब व्वा कौ नाम धरायो। 


छे महीनाँ की जब भई' कन्याँ सब ने गोद खिलाई ।। रंग बरसेगौ ।। 


एक बरस को जब भई कन्याँ सरकि कचेहरी आई । 


तीन बरस की जब भई कनन्‍्याँ गलियँव खेलेन आई ।। रँग बरसेगो ।। 


सात बरस की बे भई कन्याँ, सखियँन खेलेन आाई। 


सुनों बराती प्रेम-प्यार त॑ जगत मातु गुन गाई।। रंग बरसेगौ ।॥। 


नीचे दिया हुआ गीत कंगन की गांठ खोलते समय गाया जाता है। अंचल की 
प्रोट से सीता की मुसक्यान ही आाकषंक नहीं, धनूष तोड़ने वाले राम से कंगन की गांठ 
नहीं खुल रही, इसमें भी रस है । धनुष तोड़ने की इस विशेष घटना के कारण ही यह गीत 


राम-कथा का अ्रंग बन गया है । 


(१५) 


जो हरि आजु हमारें झ्रार्म, केसरि अ्गनु ब॒हारूंगी, फूलन माला डारूंगों ; 


चंदन चोकी दऊ बंठनों दृर्घन पांम पखारूँगी ।। 
हरे हरे गोबर अंगनू लिपारऊँ मोतिन चौक पुराऊंगी ॥। 
क्‌ म-क्रस इमिरितु भारि लाए, चंपे डार भकोरूँगी ।। 
सकल भीर झ्ॉगन बंठारू साठी के आखत डाछूँगी। 

जनक के अंगनाँ भीर भई भारी, जुरि झ्राई सब॒ नारी ।॥। 
चारयों भूप बराबरि बेठे, कहा १रस्यौ मेहतारी ।। 
जो कंगन की गांठ न खूटे बोलि लेउ मैइतारी जी ।। 
अंचर झ्रोटि सिया मूृसिक्याँनी, चों सकचौ तुम नारी जी |। 
तो रत धनुस पलक नाँ लाग्यो कंगन-गांठि कहा भारी जी ॥। 
ऊती ओऔओोह रेसमी, सूतो, दिये कुवासेंव डारी जी। 

थार, गिलास, कटोरा, लोटा, धोइ-ध।इ धरे अगारी जी । 


किन्तु इससे भी अद्भूत है वह गीत जो आानुष्ठानिक पहलू का तो है पर जिसमें 
सीता 'भाट की बिटरिया' बना दी गयी हैं। वह 'भाट बिटरिया' सीता राम को किसी 


राम-बाटिका में नहीं मिली एक ताल के किनारे जौ रखाती हुई मिल गयी हैं: -- 
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(१६) 


रॉमु भ्रहेरें नीकरे लछिमनु लागे हें साथ; सीता कौ मंगल गाइऐ। 
मति चलौ लछिमनू, मति चलौ; मरि हो भू क-पियास, सीताको मंगलु गाइएऐ ॥ 
न हमें भूक न प्यास ऐ, चलि हैं तुम्हारे, ई साथ; सीता कौ मंगलु गाइऐ । 
एक बन नाँखौ, दूसरो नाख्यो, तीजे बन लगी ऐ पियास; सीता कौ मंगल गाइऐ ।। 
नाज्याँ कुमरटा, त वाइरी, ना ज्याँ जसरथ के ऐ ताल, सीता कौ मंगल गाइऐ । 
डूडी पीपरि ककभालरी माँ चढ़ि लछिमनु देखिए; सीता को मंगल गाइऐ ।। 
ततिक विटरिया भाट की, रखावति ए जो को खेतु, सीता कौ मंगलु गाइए । 
तनिक तलेथा जलभरी माँ चली जलू पी लेंइ; सीता कौ मंगल गाइऐ ॥। 
प्यासे होउ तो जलु पियौ, भूक जौ रे चबाउ, सीता कौ मंगल गाइऐ । 
भाट बिटरिया जानुकी औ्ौरु जे हूं गे श्रीरॉम; सीता कौ मंगल गाइऐ॥। 
रॉम-सिया जोड़ी बनी, दोउ मिलि होइगौ ब्याउ, सीता कौ मंगल गाइऐ 

जस रथ पाती लिखि दई है, रखी है जनक ज्‌ के हाथ, सीता कौ मंगल गाइऐ ॥। 
बिन घर क्वारी हें जानकी, श्ररु हम घर हैं श्रीराम, सीत। कौ मंगल गाइऐ 

जनक ने पाती लिखि दई, धरी एऐ जसरथ्‌ हाथ; सीता को मंगल गाइऐं ॥। 
हम तो रे भाट-मिखा रिया श्रौरु तुम राजा महाराज, हमें तुम कसे होइगी सजनई । 
कोरे से कागद मँगाइऐं, हरदी, दूब मँग।ई, संता की लगुन लिखाइऐ ॥। 
पांच सुआशरी और नारिथर, मोहरें दई हें धराइ सीता की लगनु पठाइऐ । 
लगुन चढ़ी बाजे बजे, सजी ऐ बरायत जाई, सीता को मंगलु गाइऐ ।। 
नाँ मो पे देंनी-दाइजा, ना कलसनि के ऐं जोट; सीता कौ मंगल गाइऐ । 
रॉम-सिया भाँमरि परी, बिरमाँ बेद उवारि; सीता कौ मंगल गाइऐ ॥। 
ब्याहि चलो री जम रथ कौ छोरा, अ्रवधिपुरी कू जाइ, सीता कौ मंगल गाइऐ 

ह!थ जोरि' जनक भए ठाढ़े मो पे कछ बनि नहीं झ्राई, सीता को मंगल गाइएऐ ॥। 
रसोई-तपन रू सीता दींनीं, जेपें सिब-परिवार, सीता कौ मंगल गाइऐ 

सीता की मंया यों कहै, मेरी सिया अकिली न होई, सीता को मंगल गाइए ॥। 
दौस सहेलिन भुड हैं, राति कोसिल्या को गोद; सीता को मंगलु गाइऐ । 
सीत। की मं्रा यों कहें मेरी सिय। भूखी न होइ, सीता को मंगल गाइऐ ।। 
दिन ह# तौ जेमें सुबपुरी, राति कटोरनि दूध; सीता को मंगलु गाइऐ। 
सीता की मेंया यों कहै, मेरी सिय प्यासी न होइ; सीता को मंगल गाइऐ ।। 
दिन क्‌ तौ प॑.वे पानियाँ ग्रोरु राति कू सरजू को नीरू, सीता को मंगलु गाइए। 
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धनृषयज्ञ क्यों किया गय। इसका पौराणिक और साहित्यिक विधान कुछ भी हो 
लोकवार्ताकार तो कहता है कि :-- 
( १७ ) 
बेटी सितलदे ने लिपनों डारो, घन्ष धरय्रौएं उठाइ, नहों । 
बाहिर ते रे जनक घर आये तौ किन्‍्नें जि्न धनूष उठाश्री न हो ।। 
सीता की मेग्रा यों उठि बोलीं, बेटी सितलदे, 
नें लिपनों डारो, तो धनुष धर॒यों ऐं उठाइ, न हो । 
राजा जनक मन अतिरज्‌ माँनों, तो भई ऐ व्याह के जोग, न हो ।। 
झभ्रौर तव उन्होंने कहा कि जो धनुष तोड़ेगा, सीता का ब्याह उसी से होगा। 
धनुषयज्ञ हुआ तो--- 
देस देश के पंडित जोरे, तो देस-देस परिमाँने, न हो। 
देस-देस के राजा आए, भूप जुरे अभिमाँनी, न हो ॥। 
जो जा घनूष क्‌ टोरे सोई सिया-बरु होइ, न हो 
बिस्वामित्तर जनक-घर आए, संग जसरथ के ढोटा, न हो । 
सिगरे राजा बल करि-करि हारे, परि तिलु भरि टारें-टारो, न हो । 
बिस्वामित्तर जब आज्ञा दींनीं रांम उठे हरखाइ, न हो । 
दाौँई भजा स्‌ धनुष उठायौ, तो करि दए नया रे-न्यारे टू क, न हो ।। 
धनुष री ट्टनि, बदरा की गरजनि घोर भई तीनों लोक, न हो । 
रॉम-सिया की भाँमरि परी, बिरमाँ बेद उचार न हो। 
व्याहि चले जमरथ के छोनों देव करें ज॑ जे, न हो ॥ 
यहीं सीता ध्याहुला' भी दे दिया जाता है । यह सीता व्याहुला देवी-जागरण के 
अवसर पर, सम्भवत:, गाया जाता है। ऊपर के गीत की कथावस्तु दूसरे शब्दों में कही 
गयी है :--- 
कंठ सुरसुती-सुमिरि प्रेम आनंद मनाँमें, 
जो गुरु आग्या देइ के हरि के गुनत गाँमें। 
म्रॉन बुद्धि परगत भई, गुर-न्‍नेस. मनाइ, 
सीता-ब्याह राम की चरचा जाँमें हर-जसु कहें बनाई 
राजा अपने नाम, जॉँनकपुर गाँम बसायौ, 
सीया लियौ गश्लोतारा पिता कौ नाँम चलायौ। 
चारयो कोने भारि के लीप्यौ चौका लियो बनाइ, 
दे रूपाज मर्गेत भई रानी म्वाँ हँपे जँतक तेरी नारी। 
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रॉती-राजा बैंठि बोलि एक मतौ  कमायोौ, 
अ्रपु का मृढ़ा डारि, राज कू पलंग नबायौ। 
ग्राजु की ठात कहा कहूँ राजा, अतरज मेरे गात, 
परसराँव कौ बाँत कुमरि ने धरयो एक ई हात 
जब राजा ने कही मोइ परतीति न आब, 
ज॑ बेटी चौका देइ बाँन कू फंरि उठावे । 
परसराँम के बॉन कू सीया लावे अधर उठाइ, 
जा कोई बाँव सभा में ताँनें में सिया ऐ दुग्गो व्याहि। 
रॉनगी, कहा श्रोस को नीरे कहा बादर की छाया, 
कहा ओझोछे. ते प्रीति कहा सपने का माया, 
सपने साँचे ना भए मेरी रॉती राज-कुमारि, 
परसराॉम कौ बाँतु उठ नाँ जे तीन लोक को भार। 
राजा जे सपने की नाँहि, कहूँ में आँखिन देखी, 
लीयौ बाँनु उठाइ कुँमरि तेरी सीता बेटी। 
सीता सत की गांगरी, जित की कही न जाइ, 
तीन लोक कर पे धरि राखे, कुमरि तेरी मंद मंद-मुसकाइ ।। 
रॉती, कोन क॑ टीकौ करूँ कोंने बर व्याहँत ग्राव, 
राजा, घरबर लेउ पेहचाँनि जॉनि बर समरथ्‌ ढूंढ़ो । 
सिया भई बर-जोग, ब्याह बर मारग भेजौ।। 
सिया संत-गुन-शभ्रागरी भई ब्याह. संजोग, 
जूरि-मिलि मतो करो मेहलंत में सब, राज्‌ जनक को लोगू।। 
राती कोंन क टीकौ करूँ कोंत बर ब्याहन श्राब ? 
बड़े भूप कौ पूत फेरि माता ना ज्याबं। 
आगे साह्याौ सभतु नाँएं, सीया भई बर चूक, 
घरई बेठे बोलि लग्गों सब्र देब, सकल मुनि भूप ।। 
राजा, करयौ जग्य को ठाटु भूष सब नोंति बुलाए, 
देस-देस के भूप छाड़ि सिगासेन ग्र।ए । 
तीन लोक चिट्ठी फिकी, सब देवबन्‌ माँनी आऑनि, 
उमहें कटक, छुए दल-बादल म्वाँ जेनेक त्हारे गाँम । 
ग्रागे बेस्वामित्र पाछें. ते लछमेन.. बारे, 
जे देक आए बीर, लगे सबू देबँनु प्यारे। 
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जोगिनू पे मृगछाला कहिएऐे, सोभा कही न जाइ, 
पहुँचे निकट जनकपुर-गौंडे जोति दई छुड़काइ। 
जरि आए सब भप बाँन के सनमुख धाए, 
स।ाठिक जोधा गए बात के जौरं. आए। 
कठिन बाँन गंभीर को कब॒ लाए अधर उठाइ, 
उतरि गयौ जोन कौ पानी सब भूष गए कूम्हिलाइ। 
जो जं॑न आए दोऊ बीर, बाँन किनऊं नाँ तान्‍यों, 
बीस भूजा, दस सीस, गरबु रॉमन को भॉँन्यों। 
ग्रसलि जीव संचे परयो, कठिन बॉन गंभीर, 
सुनतई पैज सूखगो रॉमन्‌ म्बाँ ढरयो नेंन ते नीर। 
जब मंदोदररि कहै. सने. रमन बलदाँनी, 
सेज सुकन गए भूलि संखि तेनें कोंन को माँनी 
जल-बित कमल, तेल-बिन बाती, तलपि-तलपि बुझजाइ, 
कोन की संखि करी पिया राँपन तेरो बर्देनू रह्यौ-कुसहिलाई ॥ 
जब रॉमन नें कही, सुनों मंदोदरि रानी, 
रूपी जनकपुर पेज, संखि मेंने म्वाँ ते माँती! 
कू्मकरन रहे टेरि कंठ ते कंठ. लगायो, 
व्वाकी ठोकी पीढि नेंन राते कर लायौ। 
ऐसे बाँन बहुत घर मेरे खेलत निपन श्रजान, 
खंड-खंड करि देंड बाँन के मोइ बिरप की आऑनि। 
कूममरन से बली जाड्न के दल में दाल, 
हार्तेने छीोयो नॉँहि चरन ते बाँन निहारे। 
बेंठि गयोौ धरनी में जोधा, इत-छत करिके घूरि, 
श्रीर बात के घोक डोले बाँन रह्मयौ जरपूरि। 
झाजू कहा सो हरि पे धनृष तनें नी, 

जिन पे धनुष तने नाँ जे दोऊ बारे जी। 

देस-रेस के भूषति आये लम्बे परे बिछोंता, 

बेस्वामित्र संग गुरु जिनके जे आए जसरत जी के छोंता । 

जिन पे धनुष ताते नाँ, जे दोऊ बारे जी। 

पीताबर की कछनी काँछें हातेंन में कड़े मरेर्मा, 
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माँथे मकट खौरि चांदन की स्याम बरन हरि के दोऊ नेनाँ । 

जिनए घेंनूष तने नाँ, जे दोऊ बारे जी॥ 

कहति सुनेनाँ सुनि मेरी भेंनाँ जादू चले न टोनाँ। 

जौ झ्ाजू हरि पे घँनूष न टूट, मरूंगी जहरु-बिसु खाइ, 

मेरी भनाँ-दोऊ बालक ऐं ॥। 

इतनी सुनि के लछिमन बोले, ठाक्र हुकमु करो नाँ। 

तुलसी दास ग्रास रघबर की तोरि घँनुष हें ट क करो नाँ ।। 

जिनपे धँनष तने नां, जो दोऊ बारे जी॥ 

राजा माला लेउ मंगाइ जोरि सीया ऐ गहाओ, 

जाप देगी डारि कुमरि ज्याई क्‌ व्याहौ। 

भरे कटक में सीया डोले, नर्जरि नई ठहराइ, 

देखि रूप लछिपमंन बारे को दई राँम पे डारि ॥ 

इस गीत की पंक्तियों से स्पप्ट ही सीता के रूप में देवी के स्तवन का भाव है । 
तेभी इस गीतकार ने कहा है--'सीता सब की आगरी, वित की कही न जाइ। तीन लोक 
कर प॑ धरि राख, कुमर तेरी मंद-मंद मुसकाइ”, शिव के धनप को परश्राम का धनुष 
(बान) बना देने में भी यही शाक्‍त प्रभाव काम कर रहा है। 

ल्होचारियों में रामकथा की एक भाँकी इस प्रकार है :-- 
ढब-ढब डोंहू बजि रह्यो, बिकट बनी के बीच, बन में हरी ऐं सीया जाँनुकी । 
लंका ते राँमनू चलयों, कोई धरि जोगी कौ भेखु।। 
सीता भिक्षा डारि दें, तेरे जोगी ठटाढ़ो द्वार ॥बन में०॥। 
में केसे भिच्छा डारि दू घर, देवर दे गए श्रॉनि॥ 
सीता भिच्छा डारि दे तेरे जोगी ठाढ़ौ द्वार ॥बन मं ०।। 
थर भरि मोती सीया लइऐ, कोई ले जोगी के भीख ।। 
झॉनि की भिच्छा ना लऊँ, रेखा ते बाहिए आाउ ॥बन में ०।। 
सीता भिच्छा लाइऐ भीतर लई ऐ भोरिया में डारि ।॥।बन में०।। 

जाँति के गीतों में एक कहणरस से परिपूर्ण श्रनूठा गीत भी गाया जाता है । वह 
अनूठा इसलिए है कि उसमें सीता वनवास का जो कारण बताया गया है वह विशेष 
ध्यान आकापित करता है । सीता ने ननद के कहने से रावण का चित्र बनाया, राम ने 
देख लिया । इससे रुष्ट होकर राम ने सीता को बनवास दे दिया। गीत यों श्रारम्भ 
होता है:-- 
राजे, नंनद-भव्रज दोऊ बेठिएे, भाभी कंसी सुरति देखी, 

रॉमनू चित्तिह लिखि दिखराइऐ 
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भाभी, भेया की नारि गरभ ते, ठाड़े है कें काढ़िए 
लाली, तिहारे बिरेन भौंएं बरी, राजे, जौं सुनि पाइऐ । 
फिर ते हाल निकारिएं । 
किन्तु ननद तो हठ पड़ गयी । गीत आगे बढ़ता है :-- 
भाभी नें बहुतेरी समृकभाइऐं, हठीली हट परि गई। 
राजे, पूरो जौ राँमन लिखि दयो, 
भवज जू ड्यौढ़ी करि दई, राजे, बीरँन चित्र दिखाइऐ। 
बोलो झो छोटे भेया श्रो लछिमन, 
राजे, सीता ऐ बनखेंड मारिऐ, नेंनुन लाभ्रौ निकारिए। 
चंदन-रथ जुरबाइऐ, लखिमन भए रखवार। 
राजे, इक बन्‌ नाँखि, दूजौ बनु नाँख्यों तीज बनु पहुंच्यौएं जाइ ।। 
राजे, सीताएं लगि श्ाई प्यास, देवरु पानी लाइए। 
भाभी, बेठो तरबर की छांह, हमतौ रे पाँनी लाइएऐ ॥। 
सीत। सोई ऐ चादरि ताँनि, राजे, लाला जी पानी! क॑ गए । 
लछिमन लाए ऐ दोनाँ-भरि नीरु, तरबर के टाँगे डार पें।। 
राजे, लछमिन रथ जौ हाँकरिऐं, राजे, टपक ब्‌द मुखड़ा-परी । 
सीता, देखति आँखि पसारिएं, राजे, रोंमति जार-बजार ।। 
राजे, सुनि-सुनि सत्रदु कुइलिया, कुटी में ते निकरे बाबा जी । 
बेटी चलो हमारे साथ, मेरी कुटीए करो बिसराम जी ॥ 
राजे, कोइल सबदु सुनाँमती श्रीरु हँमई जनाँमें नंदलाल । 
बन की कुइलिया दाई बनिगी, मेंना बनिगीं मेरी सासु, बाबा मेरे करिंगे सहाई।। 
गीत में करुणा का प्रबल उद्रेक है जो बाबा जी की सहानुभूति और कोयल-मंना 
के सम्बन्ध से और भी गाढ़ा हो जाता है। इसमे कथा-सूत्र घनिष्ठरूप से राम परिवार से 
सम्बन्धित है । इसी प्रकार एक छोटा सा गीत और है जिसमें आद्रंता विद्यमान है जंसे 
उक्त गीत का ही कुछ बड़ा संस्क्रण हो । यह गीत यों है :-- 
सोता जी का बनवास 
(जन्ति का एक गीत) 

नतद भवज दोऊ भतोौरे कमायौ, 

भाभी रामनु कंते भेसु 

हम रे बताइऐ । 
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बीबी रामन्‌ ऐसे भेस को, 
तुमे केसे बताइए । 
जो सुनि पार्मे तिहारे बिरन 
ठाड़ी गढ़व।हऐ । 
भाभी भेया कचेरीन जाँइ 
चित्र जो लिखिक बताइऐ । 
ननद भवज दोऊ बेंठी ऐं 
गेरू दीनों हात । 
भाभो, धरती पे लिखिक बताइए । 
भाभी नें रामनू काढ़िऐं 


बीस। भूजा दस सीस 
इतने मे रामचन्द्र आाइऐं 
लाली ग्ंचरते उदाबि 
टी । तुमारे आइए । 


विरनु देहरि जब श्राइऐं 
बहिति में खोलि दिखाइ। 

भया तुमतो कहत सीग्रा सत्तकी 
देखो रामन्‌ दियो बनाइ 
सीता सात महीना गरभते 
राम भअ्रति सोच में 
सिरी रामचन्द्र भोर भए उठिजाइ 
लछिमन दीये सो जगाइ । 
भेया रथ क्यू लेउ सम्हारि 
तौ.. सीताएऐ.. बढठारिऐएं। 
भेया बन बिच दीजों छोड़ि 
तुम जौलोटि धर आदइऐ। 
लछिमन भए एऐ उदास 
मंया कहार खोट,जाप बनि गयौ। 

प्राजमे री भाभी घरते दीनीं निकारि 
इक बन नांखि दूजो बन नांख्यो 
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तीजे वन लगि प्राई प्यास 
लाला में तौ प्यासी मरि चली 
मगर पानी देउ पिवाइ 
भाभी इत उत देखू पानी ना मिले 
जा बनखंड के बीच 
भाभी तुम तौ विरछ तर सोइएऐं 
पानी लाऊँ में खोजि। 
सीता गहरी नींद में सेइए 
नीरू. जौ लाए भक्ोरि 
लोटा बिरछ ते टाँगिएं। 
ग्रौह रथू दीयोौ लोटाइई 
नेनन ते आँसू वहि रहे 
टप टप बूंद परे मुखड़ा पे 
सोमत सीता जागिए । 
इत-उत देखन जाँइ । 
परिजाइ लछिमन कहूँ न दी खिए । 
राजे रोइ-रोइ करत बिलाप 
बनकी कोइलिया होइ तो बोलिऐ 
रजि, मोइ नाँएं दीखतु कोइ 


कहाँ श्रब जाइए 
राजे एक जौ साधू आराइऐ 
पूछतु सब्रो हाल 


सीता रोइ-राइ हाल बताइए । 
सीता लई जानें हियरा लगाइ। 
बेटी मेरी कटी चलि देउ 
माँरे तुम अरब रहोजिएं । 
राजे, जे नो जे दस मास 
पीर उठि आ्राइऐ 
सीता भौतु सरम करि बंठि 
सौ काऊ न बताइऐ। 
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बने की कुृइलिया दाई बनी ऐ 
सो होरिल सबहु सुनाइऐ । 
राजे सोइएँ कुसा बिछाइ 
सो मृनि ने जिनकी सेवा करी 


| 
जी घर होती/ दाई हमारी 
नाई जो देंती कटवाइ 
पग्राजु लाला बन में भए। 
जौ धर होंती धोबिन हमारी 
सोभार देती घुवाइ 
जो घर होंती नाहिनि हमारी 
नगर में देती बुलाइ 
पग्राजु लाला बन में भए। 
जो घर होतो साधु हमारी 


चरू प्रा देतीं चढ़वाइ 
जी घर होती ननद हमारी 
संतिए देती धराइ 


सीता रोइ-रोइ करे विलापु 
ग्राजु लाला बन मे भए। 
जौ घर होते ससुर हमारे 


थली देतें लूटाइ 
जौ घर होते दिवर हमारे 
प्ल्लौ देती सधाद । 


ग्राजु लाला बन में भणए। 
जी घर होते पंडित हमारे 
नामु जाँ देते धराइ। 
ग्राजु लाला बन में भए। 
मुनि ने नामु धरयी ऐ विचारि 
बेटी चों करि करे विलापु 
प्राज लाला बन में भए। 
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इसी का एक श्रौर लघु रूप यों है जिसमें प्रवाह विशेष है :-- 


सीता ठाढ़ी पछिताइ, कुप बन में भए। 

जो घर होती सास कुसल्या चरुए देंती घरवाइ॥। 

जौ घर होंती नंगद हमारी, संतिए देती धरबाइ । 

जो घर होते ससुर हमारे, नौबति देते घरबाई। 

जौ घर होंते देवर हमारे, तीर देते संघवाइ, कुम बन मे भए ।। 

द के बन में होने की घटना का अत्यन्त लघ्‌ सूत्र ही ऐसा सूत्र है जो रामकथा 

से सम्बन्धित है, शेष बातें संस्कारों की गिनती और उन्हें कौन सम्पादित करती है इसके 
उल्लेख के लिए है--सास चरुए धरायेंगीं, नंनद्र साँतिये रखती है, ससुर नौबत 
रखवाते । 

एक और गीत है जिसमें 'लव कश' के जन्म का और सीता-बनवास का ऐसा ही 
करुण-चित्र दिया गया है । यह गीत सम्भवत: देवी के जागरण में गाया जाता है :-- 

लब॒-क्‌श-जन्म 

उड़ी बिहंगम चिड़ी जाइ सीता समभाई, 

जा बन रही बिलखाइ कोंन की नारि कहाई। 

कोंन पुरत्त की नारि कहा तो पे बनि आई, 

जा बेन दई ऐं निकारि।। 

जब सीता ने कही बिपति को कहियों जाई, 

बर पाए रघराइई अजूध्या वब्याही झाई। 

जसरत बहू जनक को बेंटी, रॉमचंद की नारि, 

बिनई खून अमूरख कता, जाबंन दई निकारि। 

तू तिरिया बड़ नारि बचन्‌ एक मेरौ लीज, 

बाल-जती बन रहें, सरेंन उनकी जाई लीज | 

मोइ कहत ग्राब॑ नहीं तोइ मारग देउ3 बताइ, 

काऊ दिनाँ रामचंद जी तेरे करें निहोरे पभ्राइ। 

थ्रागं बिहंगम चिड़ी पाछें ते सीता रानी, 

बनखंड पोंहची जाइ जहाँ तपसीनू की सारी। 

तपसी बेठयों भर्जेंन पे धरि ठाकूर को ध्यान, 

सीता सरकि मढ़ी में बेठी खेंबि ग्रापनी ग्रॉनि 

धरि ठाइर कौ ध्यानु मढ़ी के जौरें आश्ाये, 
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फिर आए चहूँ ओर मढ़ी को द्वार न पाए । 
ठाड़ीो तपसी यों कहै मेरे सिला जू बसकी 
नाइ, एसो बली ग्रब की घुस आयो लींनी मढ़ी छिड़ाँइ । 
बाव्ा बन में लीयौ जनम, गअ्जुध्या में होते, 
देते दि लूटाइ लखछिमन देबर होते | 
लाख बूरी मेरी भगनी-ननदुलि धरति साँतिए द्वार, 
ऐसे में कौसल्या होंतीं गाँमतीं मंगलचार । 
बालजती ने कही, सुनो मेरी संता बंटी, 
निधरक बेठी रहो कहूं ना बिन ते खोटी। 
कहे॑ घरवाऊं॑ साँतिण, कहे तो मंगलचार, 
के निरसान घराऊँ बेटी, तप्सींत के दरबार । 
इस गीत में स्पष्ट ही राम की भर्त्सना की गयी है-- 
विनई खूब अम्रखता जा बन दई निकारि। 
तथा काऊ दिनां रामचंद जी तेरे करें निहोरे आइ ।। 
इनसे स्पष्ट ही लोक-साहस ही नहीं प्रकट होता, देवी-प्राधान्य भ्रथवा स्त्री-प्राधान्य 
की भी ध्वनि स्पप्ट होती है । 
यहीं आश्रम में एक दिन राम-लक्ष्मण आगये। दोनों प्यासे थे। रानी के दोनों 
बालक पानी भरकर लाये--पर राम लक्ष्मण बिना जाति पूछे पानी पीने वाले नहीं । वे 
माँ बाप का पता जानना चाहते है । इसी गीत में सीता वनवास के उपरांत लव-कश के 
माध्यम से राम-सीता मिलन का उल्लेख हुआ है, पर वास्तविक मिलन से पूर्व ही सीता 
पृथ्‌वी में समा गयीं--राम भपटे पर उनके हाथ में पृथ्‌वी में समाती हुई सीता के केश ही 
भ्रा सके--गीत यौं है :-- 
खेलत रूप-सरूप रानी के दोनों बालिका । 
जुरि-मिलि बालकु खेलू बनायौ राँमाँ, आइ गए लछिमन-राँम-- 
रॉती के दोनों बालिका, खेलत रूप-सरूप रानी के० ।। 
माजि धोइ लोटा भरि लाए राँपा, पानी तो पिश्नमो भगवाँन। 
रॉनो के दोनों वालिका, खेलत रूप-सरूप राँनी के० ॥ 
तिहारे हात जल नाँ पीमें बालिका, जाति बताओ्रौ माई-बापु। 
रॉनी के दोऊ बालिका, खेलत रूप-सरूप रॉँनी के० ।। 
मत हमारी सीता जौ कहियँत्‌ रॉमा, पिता की सुधि नाहि। 
रानी के दोऊ बालिका, खेलत रूप-सरूप रानी के० ।। 
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वा सीता क हमें रे दिखइयों राम, कहाँ रे बसति तिहारी माइ । 

रॉगी के दोऊ बाजिका, खेलत रूप-सहूप राँनी के० ।। 

ठाड़ी सीता केस सुखाव राँमा, झाइई रहे लछिमन-राम । 

रांनी के दोऊ बालिक' खेलत खरूप-परूप राँती के० ॥। 

फटि जाइ धरती, सपम्राइ जाइ सीता राँपा, जीमत दियो बन बास । 

रॉनी के दोऊ बालिका, खेलत रूप-सरूप रानी भें ० !। 

फटि गई धरती, समाइ गई सीता राँमा, केस राँमु जी के हात । 

रॉनी के दोऊ बालिका, खेलत रूप-सरूप रॉनी के० ।। 

इस गीत में लंका जीतने की विधि का भी उल्लेख है । राम जब लौटकर अयोध्या 

ञ्रा गये हे तो माता कौशिल्या ने पूछा कि बताओ्रो, लंका कैसे जीती--इस प्रश्न के उत्तर में 
लंका के जीतने का विवरण दिया गया है :-- 

घर आइ गए लदिमन-राँम पुरी में आनंद भए । (टेक) 

हरे हरे गोबर अंगनु लिपाए, मुतिर्येन चोक-पुराए । 

ग्ररी, माँतु कौसल्या करे आरतोौ तिरियँन मँंगल-गाए ॥ पुरी में० 

मात कोौसल्या पूछने लागी, कहौ लंक की बात । 

कसे तो गढ़ लंका तोरी कंसे तो लाए सीझा नारि ॥। पुरी में० 

ग्राठ घाट ललछिमेंन ने घेरे, औघधट घेरे राँम । 

दरबाजौ अंगद नें घेरवौं लंका में क॒दे हन्‌ मान ।। पुरी में० 

राम भजौ, सिया राम भजौ, गुर चरनंन चित लाइ । 

चारों भया हेँ इकठौ रे, फू्लनन की होइ बरसात ।। 

यों एक गीत में हरि के चलने के लिए प्रस्तुत होने और सीता के रोकने का उल्लेख 

है पर यहाँ पर राम-सीता फिर नाम मात्र के लिए प्राये है । राम से अभिप्राय तीथयात्रा के 
लिए जाने के लिए प्रस्तुत व्यक्ति का है, सीता उसकी गृहिणी है । 
चलन-च लेन वे हरि करे अरु सीता चलन न देह, 
हमारे मन रॉम जी बसे । 
जो तुम हरि मेरे जात भी मन राँम जी बसें, 
ग्ररू हमहि कहा बृधि देउ मन राँम जी बसें।।. 
कनिक कुठीला घीउ क्पिया प्ररु करिश्रो भोग-बिलासु, 
हमारे राँम जी बसें। 
एक अँदेसों मेरे मन रह्यौ मन राँम जी बसें, 
ग्रौर सासु न ज्याए देवर-जेठ हँमारे मन राँम जी बसे ।। 
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ग्रौर न मरंन में बेठती रे, अरु लड़ती रे बइयाँ-पसारि, 
हँमारे मन राम ज! > 
ग्रोर अंदेसो मेरे मन रह्यो मन रामजी बसें, 
माइ न ज्याए राजा बीरु, हंमारे मत राम जा बसे। 
गोद में लेके खिलावती, सासरे में हेरति बाट, 
हर्भारे म्न राम जी बसे । 
गरु अ्ंदेसी मेरे मन रहयो मन राँम जी बसें, 
कोंखि न जाए नंदलाल हमारे मन राम जी बसे । 
चलत फिरत रे देखती, करतु अजुध्या कौ बास, 
हँमारे मन शॉम जी बसें ।। 
पर तुलसी के नाम से प्रचलित गीत में तीथंयात्रा के बहाने राम-सीता-लक्ष्मण की 
वनवास यात्रा का स्मरण लोक-मानस कर लेता है :--- 
पग होलें धरो रे धनुष धारी । 
ग्रागं-परगे राम चलत हैं, पंछे लछिमन बलघारी। 
बीच बीच में चलें सिया जी, सोभा लगे अधिक प्यारी ॥ 
ग्वा बनखंड में प्यास लगी ऐ, कुभिलाइ गई जंसे फूलवारी । 
देबर ललिमंन जल भरि लाओ, भरि लाझ्रौ जल झारी।॥। 
तुलसीदास आस रघृवर की हरि चरनंन चित बलिहारी । 
जाके धर से तीनों निकरे कंसें जी में इनको मेहतारी ॥ 
एक ओर तीथ॑ंयात्रा के प्रसंग से राम की वन-यात्रा का स्मरण करता हुआ लोक- 
मानस तो राम और भरत के मिलने के पुण्य पर्व को भी वह नहीं भूलता। प्रत्येक बार जब 
उक्त गीत गाया जाता है तो इसका शब्द-शब्द को उल्लास से भर कर उठता है :-- 
उठि मिलि लेउ राम, भरत आए | 
बविदाबत में करी रे तपस्था रॉमा, मथुरा जा में फल पाए। 
हरे उठि मिलि लेउ राम, भरत ग्राए॥ 
हरे-हरे गोबर अ्ंगत लियाए राँमा, मोंतित चौक परत श्राए। 
उठि मिलि लेउ राम, भरत आए।॥। 
हाती के होदा चढ़े रो चारो भया राँमा, ऊपर चोर ढरत आए । 
उठि मिलि लेउठ राम भरत श्राए॥ 
बईयाँ पसमारि मिले री चार॒यो भेया रामाँ, नेनन-नीर ढरत श्राए। 
उठि मिलि लेंउ रॉम भरत प्राए ॥ 
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छोटे-छोटे कथांशों को लेकर लोक गीतों में कितने ही रूप खड़े किये गये हैं 
टप्पे में सीता के अनसंधान और हन्‌मान की स्वभावोक्ति का सुन्दर वणन हुत्रा है 


टप्पे 
मिरग को, मिरग-छाल बिछायें बठे बंसी राघोराइ। 
हात लीनें बीरा हनुमाँन ते कहें समभकाइ॥। 
जाश्रौ रे जाग्री बोर, हमारे काज स॥रोग। 
सुन्दर से सरीर मेन लोचनच बहुत एं, 
जानुकी-बिनाँ हम बिपता सहत एं॥ 
काए क्‌ दुखियाओ्रो राँम, देखों चों न मेरो काँम, 
छिनंक्र ऊ में खबरि लाऊऊं हम चारों देस की । 
कागद से फारि डारूँ, समुदर से बिलोइ डाएूं, 


बूद न छोडू वा पाती के पलेछ की॥ 
आग्या देउ तौ रांप, लंका 3ठाइ लाऊंँ रॉाँमन से नरेस की ।। 


सीता के लिए लंका पर चढ़ाई की, यूद्ध हुआ, लक्ष्मण के शक्ति लग गयी। इस 
अवसर पर राम का विलाप साहित्यिकों के आकपंण का ही विषय नहीं बना, लोक गीतों 


ने भी इसे स्थान दिया है :--- 


या बनखंड में मेरे भेया नाँऐंँ, बाबुलनाँऐँ रामा, नाँइ भेया रघुबीर । 


बारे लछ्िमन, कहाँ तेरें लगि गयो तीर, 


दादा लछिमन, कहाँ तेरें लगे गयो तीर ॥। हरे 
रोइ-रोइ भींजे हरि को पीरौ-सो दु।ट्टा राँमा कोन बंघावे हरि क घीर 


बारे लछिमन, कहाँ तेरे लगि गयो तीोर, 
दादा लछिमम कहाँ लगि गयो तेरें तीर ॥। हरे 
या बनखंड में मेरे चाची नाँएं चाचा राँमा, 
बारे लछिमन कहाँ तेरें लगि गयो तीर, 
दादा लदछिमन कहाँ, तेरें लगि गयौ तीर ।। हरे 


रोइ-रोइ बहि रही हरि की अ्रंसुश्नन धारा राँमा, कौनबंधाव हरि क्‌ धीर 


दादा लछिमत, कहाँ तेर लगिगयौ तीर, 


बारे लछिमन, कहाँ तेरें लगि गयौ तीर॥ हरे 
या बनखंड में मेरे भेया नाँएं भाभी रांमा, नाँइ भैया रघबीर 


बारे लछिमन, कहाँ तेरें लगि गयोौ तीर, 
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दादा लछिप्रन, कहाँ तेरें लगि गयो तीर ॥ हरे 
. रोइ-रोइ भीजे हरि कौ पी रौ-सो दुतट्टा राँमा, कोंन बंधावें हरि कू धीर । 
बारे लदिमन, कहाँ तेरें लगि गयी तीर, 
दादा लछिमन कहाँ तेरें लगि गयो तीर॥ हरे 
मात ककई से कैसे कहिंगे रांमा, कहां छोड़ि गयो अपनों बीर। 
दादा लछिमन, कहां तेरें लगि गयीौ तीर, 
बारे लछिमतन कहाँ ते! लगि गवों तीर ॥। हरे 
रोइ रोइ भींज्यों हरि कौ पीरौ-सौ दुपटा राँमा कौन बँधावे हरि कू धीर। 
दादा लछिमन, कहा तेरें लगि गयौ तीर, 
बारे लछिमन, कहां तेरें लगि गयौ तीर । 
मात सुमंत्रा ते केंसे कहुँगो राँमा, सीग्रा काज्जे दे आ्रायी बीर। 
दादा लछिगन, कहाँ तेरें लगि गयौ तीर, 
बारे लछिमन, कहाँ तेर लगि गयौ तीर। 
रोमें हरि छाती फारि अकेले राँमा, कौन बंधावे हरि के धीर। 
बारे लछिमत, कहाँ तेरे लगि गयौ तीर, 
दादा लछमन कहां तेरें लगि गयौ तीर। 

इसी तीर लगने के अवसर पर संजीवनी लाने का काय॑ हनुमान को सौंपते हुए 
एक लोकगीत (रजपूती होली ) में राम कहते है :--- 


रजपुतो होरी 
हनुमान, सजीवन लाइयौ रे, नेंक दोंनागिरि लों जइयो। 
बेद ने कहि दई ऐसे टेर, है जाइ देर इत ऊगे भाँत, लछिमन के प्रान ।। 
घर नारी, नारी घर छोड़ि गई ऐ कुहनी पे बोलि रही ऐ, भ्राधी ते भयो भ्रारो । 
इस्त्री-पुत्र मिलि जाँगे जरूर दुस्वार मिलनों ए भया-सी मूर । 
दुनियाँ में कितेक काँम है मेरी सब सों राँम रॉँम है।। 
इन सब के उपरांत एक कुछ बड़ा गीत और दिया जाता है जिसमें शाक्‍त प्रभाव 
सबसे भ्रधिक है । लंका जीत लेने पर राम के आगमन को व्यर्थ करने के लिए 'पलंका' 
चढ़ाई का गीत प्रस्तुत हुआ जिसमें 'शक्ति' की ही सामथ्ये का प्रतिपादन किया गया है । 
पलंका चढ़ाई 
१--जब प्तीता ने कही सुनौ हरि बात हमारी 
रामनु मारयौ नांइ रमनियां तुमने मारी 
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कोटु पलंका ऐ मेरी सुनिकर्ता जगदीस 
दर हज्जार भुजा रामन के औरु सहसे सीस 
समुझि दोऊ राखे बलमा । 
२--जब लद्धिमन ने कही ज्वाइ तौ हमइ मारे 
भौजी औरु सहसे सीस छांटि धरती पे डारें। 
विघासन ते उठि दये छिम्ा मत भए राम 
श्रब मति देर करौ मेरे भेया, कर में बाधों बान । 


३--जब भारत ने कही राम सिंहासन श्राग्रौ 
लंका आए मारि पलंका हमें बताग्रौ 
अंगद भरूहनमान ते बचन कहूँ सममभाइ 
कोट पलंका औ्रौंधी मारूं जन्यौ केकई माइ। 
४-+अंगद श्रोरू हनूमान जुरे कपि के दल भारी 
जो धाए सुगरीव करी लड़िबे की त्यारी 
एरापति पे चढ़ि लए चतं-भर्त दो बीर 
डेरा जाइ कमर नें दीने ब्वा समुदर के तीर । 

८ ५--“जल में जोधा घुप्ते संकि सबु जोधन खाई 
नो जोजनु मरजाद समुद तेरे थाह न पाई 
राम रामु वे कहि रहे लीए नारायन मनाइ 
तीन लोक के नाथ ने दीने विमान खंदाइ 
रामचनद्र परताप ते दल लगे पारि पे जाइ। 
६--राति भई दिन गयौ मु दन पे, बस्तर धरे उतारि 
सबरें भेया भोजन जेंलेउ जबई करें पर काज। 
७--है रहे हाहाकार रास्त (राक्षस ) सबरे जुरि आए 
मतौ कियोौ ठहराइ फेरि बे म्वाँते श्राए 
आइ सनमख ठाढ़े भए राजा ते करो पुकार 
तुमारे बाग में जोगी आए हम सबे रे डारे मारि । 
८--जेब राजा नें कही सुना तुम बात हमारी 
जल्दी लाग्रौ पकरि मति करो श्रबऊ श्रवारी 
बार-बार तम ते कहूँ बचन दऊ समभाइ 
मारपीट मति करियो भैया लाओौ संग लिवाइ । 
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६-+जोधा छूटो साठि क्रोध करि मन में भारी 
कीये जुज्क भ्रँघाइ बात उनकी एऐ भारी 


लड़त-लड़त भुजबल थके, हनुमत मुस्तिक हाल उठाइ 


मारु माह म्वां है रही बीति रहें घमस्यान। 
१०-++याँते जोधा चले फेरि पलंका में आए 
राजा लीयौ जग।इ पास अपने बंठारे। 

बार बार तुमतें कहें बचन कहूँ समभाइ । 
हमारी पेस एकना जाइगी चलो हमारे साथ । 

लाज मन में धरी । 

११--हुकम्‌ दीये चढाइ फेरि नाकासूर बुलवायो 
पल मति करौ गझ्रवार छिनक में करि देउ भेलौ । 

ब,र वार तुमतें कहूँ बचन कहूँ समभा३ 
मारपीट तुम मति करो, भैया जल्दी लागो उठाइ। 


१२--नाकासुर खूदन लग्यो फिरि आयोौ चहुँ ओर 
सबरी धरती तौरि दई पहुँच्यो कपि की श्रोट 
हातु लगाई के घुस्ति गयौ पहुँच्यो काऊ लोक 
उठाई के धरती घरी मू ड़ पे खट सम्हारी कोक 


१३--न्याते नाका चल्यो चलल्‍त कछ वारन लायी 
पहुँचि अजोध्या जाइ फेरि ज्यानें ? खायो 
ग्रजोध्या पहुँचयौ जाईके धरती धरी उतारि 
न्यांई भेया सो श्रौ करो मौतु करो विसरामु । 
१४--सब रे जोधा जगे प्ोच करें मन में भारी 
तीनि लोक के नाथ अ्रवेया करी हमारी 
कंसे मिलें अब आझाईके ईनपे कही न जाई 
तीन लोक के कतंम॒ करता ढिंग पहुँचे ऐं श्राई । 


१५--तारद लियो बुलाई पास श्रपने बेठारयौ 
कहा वहूँ इक बात बात मो पे कह्मौ न जायौ। 
बार बार तोते कहूँ बचन कहूं समझाई 
एक बात दूजे कहुँ अचरज्‌ कह्यो न' जाई। 
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१६--तीनि लोक के नाथ पार तेरो ना पायौ 
सब्‌रजवंसी जोरि सभा में बीड़ा डारयो 
परें परें धोपरु भयौ पान गयें कुम्हिलाइ 
बीड़ाएं कोई न खाइ भेया, सीता लीयौ उठाइ । 


१७--दिये विमान खंदाइ पास सबरे बंठारे 
जोधा छटि गये साढि क्रोध करि मन में भारे 
छिनक-पलक' के बीच में पहुँचे पलंका जाइ 
पलंका की नारीन में है रहे जे जेकार । 

राम तोरन क आए । 

१८--“जब सीता ने करी मिति एक ठहराई 
कटे खुप्तर के बन, पास सगरे बुलवाए । 

बार बार तुमते कहूँ बचन कहें समभाइ 

कोटु पलंका ग्रौंधी मारो, मति करो नेक अभ्रवारा । 


१६--इतमें गभ्रंगर बली इते हनमत बलधारी 
हैन लगे संग राम जुज्क म्वाँ बीते भारी 
लड़त लड़त भूजबल थके, दीये रारत सब्‌ मारि 
न्‍्यांते तो वे भजि गए पहुँचे कचरी जाइ। 
२०--पहुंचि कचेरी जाहइ, बात अपनी फरमाई 
सुनि लेउ भेया बात, देस म्वां एक न जाई 
एक एक जोधा ऐसे दिखे झ्ौर कोई हतुनांई 
कंतो जगाओ्रौ नाकासुर क्‌ हमारे बल की नांइ। 


२१--न।|कासुर लीयो बोलि फेरि शआरार्गें भयौ ठाड़ौ 
सब रास्त लिये बुलाइ, विवल उनमें उन्‍्स।र॒यौ । 
विवलू पिया बजवार के लीनी हेंग सम्हारि 
न्यांते नाका चलि दयो पहुंच्यौ उनके पास । 

२२--इतमें रास्त बली इतमें ठाक्र की सेना! 
होन लगे संगराम बीज म्वां एक बचेना 
मार मारु म्वां है रहे, है रहे हाहाकार 
न्यांते कोई बचतु हतुनाएं भया, कैलोटे करतार । 
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२३--अंगदु लीयौ बानु उठाइ हरेया ब्वानें दीनी 
पलंक पुरी पैदीये छोरि, लोथि पे लोथि ऐं कीनी । 
सब्‌ जोधा लिए मारि के छोडयो एक्‌ हतुनांइ 
तोनि लोक के कतंमकर्ता लीयें बान हटाइ । 


२४--लीये बान उठाइ फेरि रामनू बलु खायो 


न्यांते रामन्‌ चल्यौ पास दल क्रे जब आयो 
आइसनमख ठाड़ौ भयौ, व्वानें दीनी कीक मचाई 


काऊ ए मार काऊ ऐ खाइ, पेस एक ना जादू । 


२५--र्ता लीनें बान उठाइ, फेरि ब्वाने सुमिरन कीये 
पार परति हति नाएं बान उनके लौट्याए । 
बान पे बान छोड़ रहै स्वामी, एक च॒भे हतुनांई 
सबक्‌ रास्तु लीलि गयौ ठाक्र गयो मेरो हारि । 


२६--मन में जानुकी खुसी भई, कहा ठठु रोप्यौ करतार 
रामन्‌ तो तुमने मारिलयो कहां गये तिहारे बान । 
अ्रंगद औौ हनमान ते कहें सम्हारि सम्हारि 
केसे बान तिहारे जूमि गये, कहां गये करतार । 


२७--कहाँ गये करतार क्रोध करि मन में भारी 
कंसे करूं न्‍यां जुज्कमु होई नया मेरी ख्वारी। 
जोधा जाइ छिपे काऊ धो क्रि में म्व रही जानुकी माइ। 
पाछें कू दलु जब हटिगो भेया जब आये करतार । 


रप--सबरे जोधा जुरे पास जानूकि के श्राये 
हमारे बस की नांइ मित्ति एक ठहराये 
हाथ जोरि सनमख भये परसे चरन श्रधाइ 
कतो माता खबरि लेउ कहि जु रहे कपिराइ 


२६--अभी परघट श्राइ जोति तीनों लोक में डोलोी 
बु सहस कला ते भ्रभि किशत कू दई दिखाई 
सद रूप रामन्‌ खाइ लियो छिनकन करो अवार 
म्वाते माता चलि दई कोई रुकवेया हतु नांइ । 
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३०--किदन ग्रगारी परि रहें पेस एक ना खाह 
सबरे जोधा चलि दए, सब्‌ लीने बान उठाइ 
पहुँचि गये कलकत्ता में, तो माता मंदिर पहुंची जाइ। 
३१--मंदिर पहुंची जाइ पास नारा तव जायो 
नारहु चरन पर्‌यो भेराइ बात शअ्रपनी ठहरायो 
माता तो न्‍यों कहै सुनिल जननी बात 
हमते तू तौ कहा कहँतिएं चली हमारे साथ । 
३२--अब चलिवे की नांइ श्रवकऊ मति ञ्रास लगागझ्रौ 
सब्‌ दल तुम भगि जाउ पास मति मेरे श्राश्रो 
बार बार तुमते कहूँ बचन कहूँ समृझाइ 
कलकत्ता की काली बनि गई सबरे घार कू जाइ। 
भ्ररी मेरी प्रादियमाती । 
इस समस्त लोक-साहित्य पर दृष्टि डालने से विदित होता है कि जहां रामकथा 
का एकरूप तो वह प्रचलित है जो हमें साहित्य में भी मिलता है, जो बाल्मीकि और 
तुलसी की परम्परा का है, वहां एक दूसर! रूप भी मिलता है जिसे उसका लोक-रूप ही 
कहा जा सकता है श्रौर यह यथार्थ है कि इस लोकरूप को लोकगीतों ने जितनी हादिकता 
ग्जौर दक्ति के साथ रखा है, उतना मनीषी रूप को नहीं रखा । इस लोक-रूप की रामकथा 
का सार यह है :-- 
दशरथ के सन्तान नहीं थी तो उन्होंने पंडित बुलाये । पंडितों ने कहा--संतान 
भाग्य में है नहीं । तब माली बुलायें गये । उन्होंने श्रौषधियां दीं, जिससे सभी रानियों 
के पुत्र हुए । 
उधर राजा जनक के यहां भ्रकाल पड़ा, जनक न हल चलाया तो सीता पंदा 
हुई, पर लोक श्रौर बात मानता है कि सीता भाट के बेटी थीं। राम शिकार को गये, 
प्यास लगी तो ताल के किनारे भाट की बंटी स्लीता से भेंट हो गयी । 
सीता जी एक बार घर लीप रही थीं तो धनुष या परशुराम का वाण रखा हुग्ना 
था । उसे उठाकर उन्होंने वह स्थान लीप दिया और वाण फिर यथास्थान रख दिया । 
यह घटना श्राइचयं में डालने वाली थी। माता-पिता दोनों झ्राइवयंचकित हुए। तभी 
उन्होंने घनुष उठाने वाले से सीता का व्याह करने का निरुचय किया ५ राठण आर्प्द 
धनृष नहीं उठा सके, राम ने धनूष तोड़ दिया । विवाह हो गया । बनवास हुआ । चित्रकूट 
पर राम-भरत मिलन हुआ । रावण जोगी बनकर भिक्षा मांगने ब्राया । सीता को हर 
ले गया, राम ने लंका पर चढ़ाई की | लक्ष्मण के शक्ति लगी । राम ने विलाप किया । 
हनुमान संजीवनी लेने गये । युद्ध समाप्त होने पर भ्रौर रावण की मुत्यु के उपरान्त राम 
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भ्रयोध्या पहुँचे तो सीता ने कहा कि अभी तो झ्रापने रमनियां मारी है, रावण नहीं मारा । 
रावण के तो दो हजार भूजाएँ हें और सहस्न शिर हैं, वह पलंका में रहता है। भरत ने 
राम से कहा कि अ्रब इस बार श्राप तो श्रयोध्या में गद्दी पर बेठियें, में पलंका जाऊंगा । 
चरत-भरत और बानर सेना गयी । उसे नाकासुर ने उठाकर श्रयोध्या में पटक दिया । तब 
सीता ने बीड़ा उठाया । करतार थक गये । तब सीता उठी और रावण को खा गयीं, 
वे पलंका से चल पड़ीं और कलकत्ते में कालीमाई हो गयीं । नारद ने लौट चलने के लिए 
बहुत प्राथंना की पर सीता ने कलकत्ते से लौटना स्वीकार नहीं किया । 

इसके साथ-साथ साहित्य में प्रसिद्ध वर्णन भी मिलता है जिसमें सीता को बनवास 
दिया जाता है । बनवास का कारण कई गीतों में बताया गया है-- 


सीता और उनकी ननद बातें कर रही थीं । ननद ने पूछा--भौजी ! कया तुमने 
रावण देखा था ? 

हां। 

कसा था, चित्र बनाकर बताइये । 

तुम्हारे भाई राम रुष्ट होंगे । 

उनसे कौन कहने जाता है । 

सीता ने रावण का चित्र बनाया, तभी राम आगये । उन्होंने चित्र देख लिया। 
सीता को लक्ष्मण के साथ बन भेज दिया । वहां बाल्मीकि की कटी में सीता रहीं वहीं 
कुश हुए । लव-कुश खेल रहे थे कि राम-लक्ष्मण वहां शिकार खेलते-खेलते पहुँचे । प्यास 
लगी, लव-कुश ने पानी पिलाना चाहा । राम ने पूछा कि किनके पत्र हो ? 

सीता के ! 

पिता कौन ? 

नहीं जानते । 

राम सीता को देखने चले । सीता ने राम को आराते देखा--पृथ्वी से प्राथंना की । 
वह फट गयी । सीता को पृथ्वी में समाते देखा तो राम दौड़े, पर उनके हाथ में सीता के 
केश ही आ सके । 

ब्रज में प्रचलित राम की लोक-कथा का यह रूप है। 
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डा० रामकष्ण गणेश हें 


फ़ांसीसी भाषा ओर भारतीय भाषाएं 


अ्ग्रेजी विचार प्रणाली से फ्रांसीसी भाषा “परकीय” (0708॥) कही जाती 
है किन्तु भारतीय दृष्टि से फ्रांसीसी श्रपनी सगोत्री है। यह बात पाश्चात्य भाषा वैज्ञानिक 
नहीं मानते, किन्तु यही कहना उचित होगा कि वैदिक संस्कृत सब आये भाषाओ्रों की आद्य 
जननी है। यह सबसे प्राचीनतम भाषा है और इसका प्राचीनतम साहित्य ऋग्वेद में 
विशिष्ट पद्धत्ति से ज्यों का त्यों रखा गया है| संहिता, पद, क्रम, जटा और घन इन सब 
प्रकारों से कण्ठगत करने के कारण श्रौर मुख परंपरा से सुनिश्चित होने के कारण हजारों 
वर्ष के बाद आज भी इसका हर एक पद सुरक्षित किया गया है श्रौर आसेतु हिमाचल वेद 
में कुछ पाठभेद नहीं है। भ्रगर कुछ हो तो अनुल्लेखनीय है । भ्रखिल संसार में यह मुख 
परंपरा का आ्रादश श्रद्धितीय है। किसी प्राचीन और शअ्र्वाबीन भाषा का कोई प्रबंध 
इस प्रकार से प्रचलित नहीं है। ऋग्वेद की भाषा का स्थान इसीलिए बहुत ही 
महत्वपूर्ण है । 

वेदों का काल निर्णय करना अभी तक बहुत जटिल प्रश्न रहा हैं। किन्तु 
सुमेर) (छेप्राटा97). कलदु* ((दार्/ते८थआ0), आसुर)। (2४5०7), 
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१. सुमेरु और सुमेर के लोग ग्रार्यवंशीय थे ऐसा माना जाता है । 

२. खाल्डियन का यत्रा्थें नाम 'कल्दु' (॥९3]009) है। कोई इनको आयंबंशीय मानता 
है भर किसी की राय से वे शामवंशीय (७८0) थे । यरेशिया (छैप्ा389) 
के सीमा प्रदेश में प्राचीन ऋषियों के गोत्रनाम उपलब्ध होने के कारण इनका 
पता अपने पुराने ग्रन्थों में मिलने की संभावना है। कल्दु' शब्द वर्ण विपयंय से 
'कद्र| का ही एक रूप होना अ्रसंभाव्य नहीं है और श्रबू द काद्रवेय तथा कादर 
पिंगाक्षी दोनों ऋषि नाम श्रपने प्राचीन वाजड्भमय में मिलते हैं। उनमें से 
श्रबू द काद्रवेय एक नाग ऋषि का नाम है (पुं० बरा० ६.१; शां० ब्रा० २९.१) और 
कादुपिगाक्षी कश्यप कलोत्पन्न गोत्रकार है। कश्यप ऋषि की पत्नी क्र सर्पों 
और नागों की जननी है और वे दोनों ही लोक-नाम हैं। कश्यप समुद्र से अदूर 
कल्दूश्रों का भी प्रदेश होता है । 

* असीरिया का मूल नाम 'झ्रसुर' (/)55प7) ही है। सुमेर लोगों का राज्य ई० पू० 

४५०० के लगभग उन्होंने लिया श्रौर उनकी संस्कृति श्रात्मसात्‌ की। बाद में कल्दु, बद्री 
(बाबिलोनी) और पणि (70॥027८978) और उनके सगोत श्रामोरी, 
(:)7707725), कानानी ((४227॥ 28 ), झआरामी (७॥8377(2८8 ) लोगों 
के साथ मिलकर उनकी एक महत्त्वपूर्ण संस्कृति बन रही थी । ई० पू० सातवीं 
शताब्दी में उनकी संस्कृति पशु लोगों ने (/?८7४9॥5 ) नष्ट की । 
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सुर४ (5979॥) मीन" ()(॥0&) पश्रौर मिश्र' (7१४ए७४०7॥) जेसे भ्रतिप्राचीन 
संस्कृतिञ्नों के तुलनात्मक अ्रध्ययन से यह प्रशन हल होने की संभावना होगी। इसलिए 
भारतीय संस्कृत-पंडितों को इनका ग्रध्ययन करने की बहुत आवश्यकता है । 


हमारी प्राचीन परंपरा से ज्ञात होता है कि महर्षि कृष्णद्वपायन व्यास ने बंदों का 
संहिरताकरण किया और उनकी मुखपाठपद्धति भी शुरू की | व्यासजी भारतीय युद्ध के 

समकालीन थे और भारतीय युद्ध के काल» के निर्णय के लिए ई० पू० ६२४७ से ११५१ 

तक की शभ्रवधि के संबंध में श्रापस में खींचातानी हो रही है | ग्रॉक्सफर्ड के बोडन संस्कृत 

प्रोफेसर टी० बरो ने ऋग्वेद का काल ई० पू० लगभग १००० वर्ष तक सीमित किया 
है । किन्तु यह स्वीकार करना तकसंगत नहीं होगा । वैदिक आरयों का यूरोप और एशिया 
के सीमा प्रदेश में निवास स्थान मानना हो पड़ता है। क्योंकि यहाँ से सब आ्रार्य क्ट्म्ब की 
शाखाएं यूरोप, भ्रफ़ीका और एशियाई देशों की ओर चली गई ऐसा प्राचीन इतिहास से पता 
लगता है । बोगास कॉई (802]795-4 ८७) के प्राचीन अ्रवशेषों में हेति (॥0॥68) 

और मंत्रायणी ((॥9॥77) राजाओं के बीच में जो तहनामा ई० पू० लगभग १३७० 

में हुआ था वो प्राप्त हुआ है । इसमें इन्द्र, वरुण, नासत्यादि वेदिक देवताओं का उल्लेख 

श्राया है श्रौर इसकी भाषा में भी काफो श्रपश्रष्ट संस्कृत शब्द मिलते हैं। पाश्चात्य 

४. सीरिया का प्राचीन नाम सुर और श्र था। भूमध्य सागर के पूर्व किनारे क्रा 
प्रदेश इनका प्रदेश था और इस प्रदेश के ऊपर पणि लोगों का साम्राज्य था । 

५. मीन (]७॥॥7097) संस्कृति का जन्म क्रीत ( (72८, क्रतु ? ) द्वीप में छुआ था । इसके 
अवशेष से ज्ञात होता है की इन लोगों की संस्कृति प्रगतिशील एवं श्रेष्ठ थी और इसका 
प्रचीनतम काल ई० पू० ४००० वर्ष तक हो सकता है । 

६.  'मिश्र'--ईजिप्त का प्राचीन नाम है यह खूद अस्सीरियन रेकॉर्डों में मिलता है। 
नाग, गृप्र, वरूट, नड, और श्येन लोगों का मिश्रण इसमें हुआ है। ये सब काश्यप 
ऋषि की संतति है यह कहना ब्रावश्यक है । मिश्र की संस्कृति सबसे प्राचीन (ई० 
पूृ० ५०००) समभी गई है । 

७. वि० म० (? ) लेले---ई० पूृ० ६२४८; जन्त्रीकार प्रो० बा० ज० मोडक--५००० ; 
इतिहासकार चि० वि० वद्य--३१०२; वराहमिहिर और कह्ृण--२४३७; 
ज० स० करंदीकर--१६३६; लो० तिलक और “भारतीय ज्योतिष शास्त्र का 
इतिहास ' ग्रन्थ के लेखक हां० बा० दीक्षित---१५००; वल्लंडी अय्यर-- १२६३; 
रमेशचंद्र दत्त---१ १६९८; दप्तरी--११६७; डॉ० सीतानाथ प्रधान ११५१--भारत- 
वर्षीय प्राचीन चरित्रकोश --सि० वि० चित्राव, पृ० ६६१ । 

८... पट $शाएोजता 8ए2पए०्.्22--7., फ्रैपाए0७४, “फल द्वाताल्ा तंठटटप्र- 
प्राद्मां। ० 6 ॥शएपांडाट फ्राश0ठा'एफ ७ 4700-509270 ॥8 (८ 
इएए८त9, छगाके, एए इ०परश्ट 8९5४-४०, 458 एॉ०८९व व 
(6 7€ए९व0०7 ० 4000 8. (६, --१० ३. 
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पंडितों ने इसको इडो-प्रायंन कोलोनी माना है । किन्तु फ्रिगिया (?]79छ79-शभ्रुगिया ) 
की प्राचीनतम भाषा वेदिक संस्कृत के समान थी ऐसा प्रो० साइस ने उल्लेख* किया है । 
इसलिये वहाँ कोलोनी होने की संभावना नहीं है किन्तु संस्कृत का रहा हुआ अवशेष 
इसमें मिलता है। इससे ज्ञात होगा की वैदिक संस्कृत इस प्रदेश में कई सहस्न वर्षों 
के पहले ही प्रचलित थी। मैंने इस विषय में जो कुछ अ्रनुसंघान किया है" उसका तात्पये 
यह है कि ई० पू० ४५०० के आस पास--श्रसुरों के द्वारा सुमेरु लोगों का राज्य ड्बाने 
के समय--श्रायं लोग यहाँ से ईरान और हिन्दुस्तान की ओर चले गये । मेरी राय से 
व्यास जी का काल ई० पू० ३००० से कम होने की संभावना नहीं है श्रौर चि० वि० वंद्य ने 


नी जनलनिनानीनिन-+ नल तन 3०० ता “५ कलिनन--ग२ग>+>+3न+- 4०००4. 











६, «7 606 ४०त5, 7 6 ]597 रात ][40॥ पाप 9. (५ 
जावा छट लो गाडी छ३5 3) ला का जा गाता था0 
८5090 वा9.7. शिर्0ा, ७. मी. 899९८: 4#6 ४79 पठार 
5्याडताप --])7, शठता टाणातरों ७००7९, 4930, 9. 09. 

१०. (१) करीब ८० आयुर्वेदीय श्रौषधियों का असुर देश में उपयोग किया जाता था 
([7070तठप्रट॥0॥ 40 '8ए25052' ०एा 9ए9-429/॥3 (१99, 
क्‍0९८८27 (+0]868८. 70079). 

(२) सायप्रस के उत्खनन में मिली हुई ऋषभदेव की मूरति ई० पृ० १५०० की है 
जिसके संबंध में ३००० ई० पू० का इतिहास वेदिक साहित्य तथा फिनीशियन 
इतिहास में प्राप्त होता है। (99070 ग्रा704८८ ० (6 
छागणारलट 592प८ रण एरिट्यार्स त॒॑5८०एटाटते ॥ (पर्ञापड, 
8). (.. रै. 4. 98प॥607, 70079). 

(३) सुमेरु, कल्दु, आसुर शब्दों की मराठी में प्राप्ति और इन लोगों का वास्तब्य 
भारत में होने की सं भावना (5076 १ /8]-9प7070 (+07768- 
[7007867०८$, 7070). 

(४) कल्दु भाषा में वेंदिक सौर सूकक्‍तों की स्मृतियाँ, जिसमें ६२/६६ शब्द 
बंदिक संस्कृति से निकले हुए दिखाई देते हैँ । (४८०१८ रिटागांपा$- 
टला<ट३8 ० 28 (वोविट्वा) 5>पा- तर ण77, ॥00). 

(५) यहुदी लोगों का ईश्वर ४०]५८) (वे. यह्द) का वर्णन सब प्रकार से 
ऋग्वेद के अ्रर्नि देवता का ही है (४०॥ए, ४०॥एली थाते [८ाठ0रथआी- 
छाथाधतए० ४7१५३). 

(६) वैदिक एक सौ आ्राठ व्यक्ति और स्थान नामों की असुर लेखों में संप्राप्ति--- 
(५८वा८ पिश्या।68 गा 39 रिटटठ07045, 406०7 वा- 
2०५ ऊिप्रीटा0). 

(७) झ्रार्यों के निवास-स्थान में मिश्र से अप्सराशों का आगमन--(/५ २८७ 
पालाफाठलागा0णा छा पीर एणवे 0989795४--0 [7885) . 
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ज्योतिष छ्ास्त्र के श्राधार पर भारतीय युद्ध का काल ई० पृ० ३१०२ दिया है वही 
सही है । 

यूरोपीय ग्रा्यों का इतिहास ई० पू० १५०० के पूर्व नहीं जा सकता श्रोर सबसे 
प्ररचीन ग्रंथ ई० पू० नवीं शताब्दी में रचा हुआ होमर का इलियड है । संस्कृत से घनिष्ट 
सम्बन्ध होने के कारण यूरोपीय लोग अपने को और अपनी भाषाओं को आये कहने लगे 
हैं । किन्तु वैदिक संस्कृत को सब झाय॑ भाषाओं की आद्यजननी मानने को तैयार नहीं हैं । 
उन्होंने सब यूरोपीय, ईरानी और संस्कृत भाषाओ्रों से विविध शब्दों का रूप देखकर एक 
अपनी आद्यमाषा तेयार को है । इसका प्रमुख कारण कदाचित यह है किये वेदों का 
काल अधिक प्राचीन नहीं समभते । न केवल भाषा-शास्त्र किन्तु उक्त प्रकार के तुलनात्मक 
प्रध्ययन से यह मानना पड़ेगा कि वदिक संस्कृत ही भ्रा्यों की भ्रादि भाषा है।इस विषय 
के ऊपर दूसरी श्रोर से प्रकाश डालने का प्रस्तुत निबन्ध का प्रमुख उद्देश है। आय॑ 
भाषाओं के आद्य जननी का विवाद छोड़कर झ्राप जान सकते हैं कि वदिक संस्कृत से अभिजात 
((:]959८०) ) संस्कृत, ग्रीक, लातीन, गेलिक, ट्यूटनिक, सला०होनिक, इत्यादि भाषाएं 
घनिष्ट रूप से सम्बन्धित हैं । संस्कृत और आधुनिक आये भाषाग्रों के बीच में जंसी 
प्राकृत -ग्रपश्रंश भाषा उत्पन्न हो गई थी वंसी ही अ्रवस्था ग्रीक, लातीन आदि भाषागझ्रों के 
विक्रास में दिखाई देती है । फ्रान्सीसी भाषा मुख्यतः लातीन से ही निकली है। अभिजात 
लातीन का अपशभ्रंश लो लातीन और रोमान (२0०797८) भाषा से इतालियन, रूमानियन, 
फ्रान्सीसी, स्पेनिश तथा पोर्तुगीज भाषाएँ निकलों हू । इसलिए इन सबको रोमान्स भाषाएँ 
(२0976 ।,370 098८४) कहा जाता है । वे भारतीय वतं मान आये भाषाओरों के 
समकक्ष हैं । इनका उद्गम और विकास भी नवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक हुआा 
है । इस ग्रवधि में, यद्यपि फ्रान्स और भारत में पाँच छ हजार मील का अन्तर है, तथापि 
हिन्दी और फ्रान्सीसी तथा फ्रान्सीसी और अन्य भारतीय आये-भाषाञ्रों का परस्पर संबंध 
वास्तव में बहुत दूर का नहीं रहा है। इसका एक ही कारण है कि आयं-वंशीय होने के 
कारण उसकी मूल भाषा संस्कृत ही थी और संमिश्रण, अ्रपश्रंश इत्यादि विक्ृति-विकास 
परम्परा से उसका प्रस्तुत रूप हो गया है । 

फ्रास्स के आदि निवासी कौन थे इसका इतिहास उपलब्ध नहीं है । फ्रांस की 
प्राचीन संज्ञा गोल ((०७५७)८) थी और उसके लोगों का नाम ((750०)०४४ गोल्वा) था । 
गोल्वा और गेल (( ५७८) लोग, साहसप्रिय थे और वे न केवल फ्रांस किन्तु मध्य यूरोप, 
जमंनी, स्पेन, ग्रेट त्रिटेन और झ्रायरलैंड तक बिखरे हुए थे । इतिहास के पूव॑ काल से ही इनका 
परिवर्तित रूप में सवंत्र विस्तार हुआ था और वतंमान काल में भी उनके वास्तविक और परि- 
वर्तित रूप में भाषा और संस्कृति आय रलेंड, स्काटलैंड, और फ्रांस के ब्रतान्ध्य (87209 277८) 
में भ्रवशिष्ट है। गोल्वा का अधिराज्य ई० पृ० पहली शताब्दी में रोमन लोगों ने खतम 
कर दिया और रोभन साम्राज्य से लातीन भाषा का आक्रमण गोल पर हुझ्ना । न केवल 
राजकीय किन्तु उद्योग-व्यापार की भाषा भी कुछ काल तक लातीन ही थी किन्तु कुछ 
शतकों के बाद इसका गालो-रोमान ((०७।]0-/077%&7८) में परिवर्तन हुआ । ईसा बाद 
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चौथी श्रौर पाँचवी शताब्दी में आयंवंशीय फ्रॉक लोगों का वहाँ आगमन हो गया। 
फ्रांक लोग जमंनी से आ गये । उनके प्रमख गोत्रज अ्रक्ते£र (प्रटा८/८$), केरुस्क 
((४८प्र5१प०७), सीकाम्ब्र (5८2गर72८5$) सालीन (59[67) थे | ये सब आये- 
वंशीय जमंन थे और उनका धर्म द्वइद ()7प0-द्रविड़ ?) लोगों का धर्म था। गोल्वा 
भी उनके सहधर्मी थे । फ्राँकों का राजा क्लोब्हिस ने प्रथम ईसाई धर्म को स्वीकार ४७६ ई० 
में किया । उस समय दक्षिण फ्राँस में मध्य यूरोप से श्राए हुए जम॑नवंशीय व्हीमी-गोथ 
(५४8-(5०0।5) और व्हाँदाल (५०४०४ ८$) लोगों का राज्य था और उत्तर फ्राँस 
में भी एक छत्र राज्य नहीं था किन्तु भिन्न-भिन्न बोलभाषा भाषी वर्गों का समूह था । 
ग्यारहवीं से चौदहवीं शताब्दी तक फ्राँसीसी भाषा का विकास काल था । केवल १४६८ 
ई० में फ्राँसीसी सारे देश की एक भाषा हो गई । पुनविकास के काल में (रिटा25587८2८ ) 
ग्रीक भाषा का अध्ययन फ्रांस में विशेष रूप से हो रहा था भथ्रौर ग्रीक शब्द श्रौर वाड॒ मय 
बहुत लोकब्रिय होने के कारण फ्राँसीसी में ग्रीक शब्दों का भारी आयात पंद्रहवीं शताब्दी 
के बाद हुआ । 

यह ऐतिहासिक दृष्टि से ज्ञात होता है कि फ्रॉसीसी का निर्माण गोल्वा, लातीन, 
रोमान, फ्रॉक और जमंन वंशीय अन्य भाषाओ्रों से हो रहा है श्रौर वे सब लोग म्‌लत: 
ग्रायंवंशीय थे । इसके कारण वैदिक संस्कृत और संस्कृतोप्तन्न अन्य ग्रायं-भाषाओं का 
फ्राँसीसी से आान्तरिक सम्बन्ध होने की संभावता होती है । यह सम्बन्ध सामान्यतः: ऐसा 
हो सकता है:--- 

वैदिक संस्कृत (ई० पृु० ५००० से ३५००) 


हब... >> +-नकन्‍>.+->+++++++> २. -+६ ०-४५. उंकल पे न कं ककरसन लमनननाभ++५->े 4 ७३ ऑनलीी--व33--+>-++-++-_++-“--->-++«++«»०--+-.- * * जज +++-+ -** लता 


१२ लातीन ई० पू० ७०० प्रभिजात संस्कृत (ई० पू० ३००० ) 
लो लातीन-रोमान (ई० पृ० १० ०-ई० ७०० ) प्राकृत-अप भ्रश (ई० पूृ० १०० ०-१००० ई०) 


प्रॉंसीसी, इतालियन, ई० (१००० ई० के अ्नंतर) हिंदी, मराठी (१००० ई० के अनंतर) 


अभिजात लातीन साहित्य का प्रारंभ ई० पृ० तीसरी शताब्दी से हुआ है प्रोर 
फ्रॉँंसीसी का (जिसमें लातीन, रोमान, फ्राँक, जर्मानीक इत्यादि भाषाओं के प्रभाव से 
जो कुछ परिवतंन शतकानुशतक हो रहा था) प्रारंभकाल देखकर संस्कृत और 
संस्कृतोत्पन्न श्रार्थ भाषाश्रों में और फ्रॉसीसी में साम्य की संभावना भ्राइचयंजनक हो सकती 
है | किन्तु वह सचमूच है या नहीं ये नीचे लिखे हुए प्रमाण से निर्धारित होगा । 

(१) संस्क्रृत से परिवर्तित होते होते जिस प्रकार हिंदी के व्याकरण में सरलता 
ग्राई है उसी प्रकार फ्रांसीपी में भी सरलता आई है । लातीन की श्रपेक्षा उसका ब्याकरण 
बहुत ही सरल है । द्विवचन हिन्दी और फ्रॉसीसी दोनों में लुप्त हो गया है । नपु सक लिग 
फ्रांसीसी में भी नहीं है । इसके कारण शब्दों के लिग पहचानने की परेशानी कम हो गई 
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है। प्रत्यय के अनुसार शब्दों का स्त्रीलिंग श्रौर पु ल्लिग समभने की सुविधा जितनी फ्राँंसीसी 
में है उतनी हिंदी में नहीं । किन्तु हर एक भाषा में इस विषय म कुछ न कुछ कठिनाई 
होती ही है । 

(२) ब्याकरण के विषय में जो श्रष्टविध विभाजन (?॥5 एऑ 5966८) 
होता है उसके वाचक शब्दों में जो साम्य है वह इस प्रकार है ! 


फ्राँ०. 'पि०ा (नों)>लातीन, िता।ट: सं० नामन्‌ ८ हि-म.गृ्‌.इ० नाम । 
फ्राँ०. शिः.0छा06पा। (प्रोनों) ++ नाम के लिये; सं० सर्वंनाम >5 सब के लिये नाम इतना ही 

प्रन्तर है । 

फ्राँ" /0(]९८र्था (आदजेक्तीफ़) और विशेषण में शब्द साम्य नहीं है किन्तु 
श्रथ॑ंसाम्य भ्रवश्य है | फ्राँ" //तए2/9८ (आदब्हेब॑) और क्रिया विशेषण का वैसा ही अर्थ 
है । फ्राँ. ए९८०८ (व्हेबं) लातीन के ४८ए्णा से आया है और उसका अर्थ केवल 
शब्द ही है ! कितु क्रियादर्श क पद और शब्द को ही आप क्रियापद (४८४०८) कह 
सकते हैं । फ्रॉँसीसी श7000भआा0/ (प्रेपोकिस्यों )--सम्वन्ध सूचक--(+07]0॥- 
८४०7 (कोंजोंक्स्पों )--समुच्चचय बोधक--श्रौर [72०८४०7  (श्रँतजे क्स्यों ) 
--उद्बार वाचक और विस्मय-बोधक शब्दों का अन्तर्भाव हमारे यहाँ अव्यय वर्ग में 
हीता है । 

(३) संस्कृत में धातुवाचक शब्दों का दस प्रकार का गण बनाया गया है किन्तु 
हिंदी में इसका कुछ अवशेष नहीं है । परन्तु फ्राँसीसी में सब क्रियापदों का अन्तर्भाव चार 
गणों में हुआ है और उसका विभाजन भअन्त्याक्षरों पर अवलंबित है। जैसे:-- थ' गण, 7८ 
गण, ॥7 गण और-0०।' गण । बहुत अनियमित होने के कारण फ्राँसीसी में क्रियापद 
प्रक्रिया काफी जटिल है, वेसी हिंदी में नहीं है । 

(४) संख्या वाचक शब्दों में फ्रांसीसी श्रौर हिन्दी का साम्य बहुत अधिक दिखाई 
देता है। 

१. फ्राँ, था) (अब्रैँ) >ला० पराधथा) (उनुम्‌)->प्रा० एग्रम-एग्रो..>सं० एकम्‌-एक: < 
हिन्दी, मराठी एक । 

२. फ्रॉँ० त८प्द% (द55) >ला० तप0 (दुग्नो ) >सं ० द्वा, द्वि: द्वो< हिन्दी-दो । 

३. फ्राँ० 005 (ज्वा) >ला० (65 (त्रेस)>सं० त्रि; <त्रीणि<तीन--हिन्दी, 
मराठी आदि । 

४. फ्राँ० (४७॥7८ (कात्र )> ला, (७०४(८प०० (कातुओर ) >सं ० चतुर, चत्वारि<: 
चत्तारि, चत्तारो< हिन्दी, मराठी--चार । 

५. फ्रॉस ठदंगा4 (सेंक )>ला० 0(४॥०एप८ ( किन्के ) />इतालीयन (॥70ुप८ 

(चिन्क्‍वे ) >सं ० पञ्च < हिन्दी, मराठी-पाँच । 

६. फ्रॉँ० 8४5 (सीस)>ला० ४8८४ (सेक्स) >>सं० षष्षूट<हिन्दी-छ:, मराठी--सहा । 
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फ्रां. 5200 (सेत्त) > ला. 5८9०7 सिप्तेम) >सं० सप्त< प्रा. सत्त< हिन्दी- 
मराठी- सात । 

फ्रॉ. ॥प7 (वीत)->ला, (0८० (गओ्रोक्‍्तो) >>सं ० अष्ट<हिन्दी-श्राठ । 

फ्रा, हा ( न5फ ) >ला. गठएटआ ( नोब्हेम )>सं० नव<हिन्दी-नौ, 
मराठो-नऊ । 

फ्राँ,. (5 (दीस)>"ला, 0९८९४॥ (देसेम)>>सं० दश < हिन्दी-दस । 

फ्रा, 072८ (श्रॉफ) >ला, परा6८८। (उन्देसीम) >सं० एकादश < हिन्दी- 
एगारह-ग्यारह । 

फ्रा, त0प्रग८ (दृकछ)>ला, वंपघठक्‍66€८फआा (दुश्पोदेसीम ) >सं ० द्वादश < हिन्दी- 
बारह । 

फ्रा, पल? (त्रेष्फ)->ला, ह€5-ते्ला॥ (त्रेस्‌ देसीम):>सं० त्रयोदश 
हिन्दी तेरह । 

फ्रा, (ध०+072८ (कातोझ ) >ला. (घ४४४पघ07-त८८ाए (क्वातुओर-देसीम ) <_ 
सं० चतुदंश < हिन्दी -वौदह । 

फ्रां, (पाग2८ट. (कंक)>ला (ए/7त6टांइगा (किनदेसीम ).>सं० पंचदश >> 
हिन्दी- पन्द्रह । 

फ्राॉँ, 5222८ (सेडफ) > ल. $८(८८॥ (सेदेसीम ) >सं ० पोडश < हिन्दी-सोलह । 
फ्रां, 08-52[0६ (दीसेत्त ) > (शब्दविपयेय से ) सं० सप्तदश< हिन्दी- सत्रह । 

फ्राँ. त5४-॥0प7 (दीज्वीत)-- (शब्दविपयंय ) सं० श्रष्टदश < हिन्दी-अ्रठारह । 

फ्रा, ताइ-2८र्पा (दीज्न5फ)>- (शब्दविपयेथ) सं० नवदश और एकोनरविशति और 
ऊनविशति>>हिन्दी-उन्नीस । 

फ्रा., ए४९६ (व्हैँ)> ला. ४४९7१४४४५ (व्हिगिन्तीस) >सं० विशति< हिन्दी-बीस ; 
मराठी-वीस । 

फ्रॉ, (727८ (जात) >ला. ॥08779 (त्रिगिता)->>सं ० त्रिशत्‌< हिन्दी-तीस । 
फ्रा, तुपआधा(6८  (काराँत)>ला. (ृषथा'880709 ( काद्रागिन्ता ).>सं० 
चत्वारिशत्‌< हिन्दी-चालीस । 

फ्रा, (धगधुप्र॥70 (संकॉन्त)>> ला, (५॥०५प०९१॥४ (किन्कागिन्ता) >>सं ० 
पंचाशत्‌< हिन्दी-पचास । 

फ्रा,. 5059८ (रवासाँत)5"-सं० षष्टि < हिन्दी-साठ इसमें 80%-षष्‌ श्रौर 
2760 > ति इतना ही श्रन्तर है । 

फ्राँ. 5200977८ (सेत्तात) -प्राचीन रूप >-सं० सप्तति > हिन्दी-सत्त र । 

फ्रां, (१८४४१7(४८. (ओश्रोक्‍्ताँत) - प्राचीन रूप" सं> अ्रशीति हिन्दी-भ्रस्सी 
संस्कृत में कदाचित्‌ 'अ्रष्टति' का भ्रशीति हो गया है। 
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६०. फ्राँ, 70797/6८ (नोनाँत) - प्राचीन रूप ->सं ० नवति । फ्राँसीसी में कुछ श्रन्तर हो 
गया है । ॥८प५०॥0८ (नव्हाँत) होने के बजाय 'नोनाँत' ज॑से अनियमित रूप हो 
गया है । 


१००, फ्राँ. (+८गा (साँ)> ला. (टापा॥ [सेन्टूम) >सं० शतम्‌, शत < हिंदी- 
सो, शत. 


इन शब्दों के तुलनात्मक अध्ययन से ज्ञात होगा कि फ्रॉसीसी के कुछ रूप 
हिंदी से भी अधिक संस्कृत के समीप है । 


(५) पुरुष वाचक सब्वनामों में भी कुछ न कुछ साम्य है--फ्रॉँ. ७ (ज ) भ्र्थ 
(में) लातीन के ०2० का बारहवीं शताब्दी का परिवर्तित रूप है और ध्वनि शास्त्र से ८2०0 
का सं० भ्रहम्‌ के साथ सम्बन्ध स्थापित किया जा सकता है। परंतु फ्रॉँसीसी [४ (व्यू) 
हिंदी तू, तू ही है और लातीत ।प (तु) संस्कृत 'त्वम्‌' से सम्बन्धित है। फ्राँ. 
7008 (नू ) हिन्दी के हम! से अ्रधिक और फ्राँ. 7005 (व्हू) हिन्दी 'तुम'ं से अधिक 
संस्कृत पर्याय रूप न: और 'वः? से क्रमानुसार सम्बन्धित हैं। तृतीय (प्रथम) पुरुष के 
लिये फ्राँसीसी शब्द भिन्‍न है। स्त्रीलिंग का ८८ (एलल) और पुह्लिग का। (ईल) 
शब्द एकबचन के लिए हें । बहुवचन के लिये --& प्रत्यय लगता है किन्तु उच्चारण में 
कुछ फक नहीं भ्राता । हिंदी में दोनों लिग के लिये एक ही शब्द होते हैँ यह! एकवचन 
में श्रौर वे” बहु वचन में । [] और ८८ लातीन के [पा (इल्लूमू) और टौीक्वाग 
(एल्लम्‌ ) से निकले हैं। हिंदी 'यह' की व्युत्पत्ति डॉ० होन॑ले झऔर डॉ० धीरेन्द्र वर्मा 
ने सं० 'एतद के 'एष:, एते, एतानि' से की है श्रौर डॉ० चटर्जी भी उनसे सहमत हैं । 
परतु फ्राँसीसी |] झ्लौर ८)|€ का संबंध कदाचित्‌ संस्कृत 'इदं' के 'अ्रयम्‌, इयम्‌' से ही 
होगा. (| का 'य' होने की उच्चारण प्रवृत्ति फ्रॉँसीसी में प्रचलित है। किन्तु लातीन 
प7॥ का उच्चारण इय्यूम्‌! हो सकता है या नहीं ये मालूम नहीं । लातीन की उच्चारण 
पद्धति के विषय में परंपरागत निश्चित ज्ञान नहीं है। फ्रॉसीसी 704 (म्वा) (हिन्दी-में) 
श्रोर [0 (त्वा) के सदृश मराठी में 'म्वां, 'म्याँ' श्रौर 'त्वा' ऐसे ही रूप उस कार्य में 
ही देहातों में उपलब्ध होते हैं। 


(६) प्रश्ववाचक सववंनामों में भी ऐसा साम्य मिलता है ।-फ्राँ. (० (की) > 
ला. (पा > सं. किम (कः, का, किम्‌) < हिन्दी--कौन; फ्राँ. 0४८ (क) > ला. 
१प८॥7 (केम्‌)> सं. किमू < हिन्दी--कौन सा अ्रनिश्चयवाचक सर्वताम में फाँ. 
(प८९पॉप्रा - हिंदी कोई; (७८) लातीन (७०।४$ (क्वालीस) से आया है और संस्कृत 
प्रतिशब्द कोषपि होगा; फाँ. धृपटीधुपपा] < हिन्दी 'कोई! एक; फॉँ. 3प्रा८ (ओत्र) 
> ला. ४(07 [झ्राल्तेर) > सं. इतर < मराठी हिन्दी--इतर. पुरानी मराठी में 'इतर' 
का 'एरु रूप मिलता है। उदगारवाची शब्दों में फ्रॉसीसी (४० ! (७८--हिन्दी 'क्या' 
के समान हें । 





[ भरे७ ] 


जुलाई १६५७] फ्रांसीसी भाषा श्रौर भारतीय भाषाएँ क्‍ १०३ 


(७) विशेषणों में विशेष्य का लिग वचन और क्रिया पदों के रूप का जो भअ्रनूसरण 
हिन्दी में और मराठी में होता है वसा ही फ्राँंसीसी में दिखाई देता है । केवल फ्राँसीसी 
में तृतीय (प्रथम ) पुरुष स्त्री लिंग और पुल्लिग में क्रियापद का रूप एक ही रहता है, 
श्रग्रेजी में ऐसा नहीं है। वहाँ केवल वचनों के अनुसार क्रियापद का झोर नाम का रूप 
बदलता है । उदाहरण-- 


१ एकवचन हिन्दी--एक अच्छा घोड़ा भ,आराता है। 
पल्लिंग मराठी--एक चांगला घोड़ा यतो। 

फाँसीसी-- पा एणा.. ८९०४) शा. 

([भञ्रबों शव्हाल व्हिय) । 

त्रंग्रजी--59.. 8००4  ]052८ ८0705. 


२ एकववन ; हिन्दी -एक ग्रच्छी गाय ग्राती है । 
स्त्रील्लग मराठी-- एक चांगली गाय यते। 
फ्रांसीती---प्राइ2 90फ्रारट ए2८०)॥८ एल 
(यून बोन्‍न्न व्हाश बव्हयें । 
ग्ंग्रेजी--39... 8००4 ८0७४ ८०॥765. 
३ बहुवचन:--हिन्दी--कुछ ग्रच्छे घोड़े भाते है । 
पुललिग मराठी--काहीं चांगले धोड़े येतात । 
फ्राॉसीसी--0९8४ |)075$ ८0९ए०४प5 ए०0॥॥ै)९॥. 
(दे बों शब्हो व्हिए न) 
ग्रंग्रेजी. 507९. ९०60 ]075८5 ८07९८ 
यहाँ हिन्दी, मराठी और फ्राँसीसी में विशेषण वाचक शब्दों के रूप अच्छा, श्रच्छी 
ग्रच्छे; चांगला, चांगली, चागले; 000, 00770, [2075 विशेष्य के लिग और वचन 
के अनुसार विभिन्‍न हो गये हूँ । किन्तु अंग्रेजी में एक ही 8000 शब्द तीनों ही उदाहरणों 
में अविचल है । 


(७) क्रिया विशेषणों में भी कुछ साम्यदर्शक शब्द मिलते है । उदा ०--फ्राँ, &9] 
(भ्रंसी ) >> ला. ॥ ४८८ (इन्सेक) सं० अ्रमुत: हिन्दी- ऐसा, (+>इस रीति स); फ्राँ० 
८०० (कोम) >ला. (८णा) 5 हिन्दी क्‍योंकि; फ्राँ, 3009॥:0 (श्रोताँ)> ला. 
(4८"प्रा0) > सं ० इयत्तम्‌< हिन्दी-इतना; नकारात्मक फ्राँ. 72, (न) 707 (नों)< ला. 
707 (नोन) >सं० न, नो < हिन्दी न., मराठी-त, ना । 


(६) फ्रॉँसीसी में लातिन से झ्राये हुए उपसर्ग (27८॥5) के विषय में यह साम्य 
पाया जाता है । नकार दर्शक सामासिक शब्दों में भ्रग्रेजी 00 के जगह फ्राँसीसी में --- 


| गैरेष | 
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ता-!। भ्राते हैं (आगे 777 श्रौर | आने के कारण ॥ का 7। और ै होता है। “न से 
शुरू होने वाले शब्दों का उच्चारण ॥॥, ॥7 से श्रधिक सरल होता है । कभी-कभी 0 के 
बदले 707 का भी नकारात्मक उपयोग किया जाता है। उदाहरण: ज-]प9५00८ 
(अज्युस्तीस ), 4-00ए८गांट। (अँको ० हेनियें ), -07८] (इम्मोर्तेंल) [79760- 
780]6 (इम्मेमोराब्ल); ॥-८83 (इल्लेगाल), ॥[-॥7870]८ (इल्लिमिताब्ल) 
707-0॥8 9760 (नों शालाँ), 707-८0702 था (नोंकोम्बात्ताँ) ई० । संस्कृत में 
नका रात्मक शब्द “न और “नो होने पर भी बहुसंख्या में 'प्र' और “अन्‌ से सामासिक रूप 
बनाते हैँ । उदा० सं० अ्रग', अज्ञान, अनभिषिक्‍त' (हिन्दी और मराठी में वेसे ही हैं) । 
क्वचित्‌ नी से भी नकाराथंक शब्द होते हे । जैसे: “नीरव, 'नी रस, 'नीरोग' । फ्रॉसीसी में भी 
3 (आरा) प्रत्यव का अर्थ “दूर, विभक्‍त होता है। उदा० 3-0427007 (प्राबाँदो) -- बन्धन 
से दूर, विम॒कक्‍्त । संस्कृत में “आ” का अथे “पूर्ण” होता है। उदा० आकृष्ट, श्रालीन । 
फ्रांसीसी में भी ऐसा श्र्थ प्रतीत होता है। उदा० 809/07८ (प्राबात्र) | 8007८ (बात्र) 
का अर्थ पीटना और 30902 का भ्र्थ पूर्णत : नष्ट करना, ठार करना | फ्रॉँसीसी 20 > 
ला० 2० और सं ० अप एक ही हैं। उदा० 809-507778/] (आ्राब्नोर्माल); सं० झपसारित । 
फ्रांसीसी-लातीन 30 (3८, ४ 3) आद्‌ प्रत्यय का श्रर्थ दिशा और उद्देश होता है । 
और संस्कृत में भ्रधि' का उपयोग वेसा ही होता है। उदा० 8077८(076, (आदमेत्र ) 
20ए८०८; (आदुण्हेंब), 2707/९07, (आ्राफ्रोन्ते), 200८त८। (आक्सेदे), 20० 
(प्राल्लीए) । सं० अधिगत, अधियज्ञ, अ्रधिराज्य, इ० । फ्रॉसीसी में ग्रीकों से जो शब्द 
&7 (विरुद्ध) उपसग्ं के आये हैं वे सब संस्कृत में 'अन्‌” से मालूम होते हैं। लातीन 
के 30८ और 370 ( > पहले ,पूव॑ ) संस्कृत में कौन से रूप में है यह सोचना चाहिये । 
फ्रांसीसी ८0, ०0!, ८०7), ८०7 (सहार्थी) संस्कृत के 'स” और 'सम्‌' से ही श्राये हैं। 
उदा० ००-0796०07, . (कोग्रोपेरास्यों) ८०0-970072/,. (कोल्लाबोरे) 
८०792०7८, . (कोम्पारे)  ८०#-ट्टाकटा. (कोसाँत्रे) | सं० संदेह, संसकत इ० 
फ्रांसीसी 065, 6८, 8८5४ उपसर्गों का अर्थ विरुद्ध, विभकत, नीचे), ऐसा होता 
है । उनका कदाचित संस्कृत के अधस्‌ से सम्बन्ध होगा । उदाहरण--975]00 प८।' 
(दीसलोके), त672८77727 (देमाँत्रे)] ८४८८४०७॥८ (देसाँद्र ) । संस्कृत --अ्रध:पतन । 
किन्तु इसमें फ्रॉसीसी उपसर्गों का पूर्ण श्र्थ प्रतीत नहीं होता । फ्राँ० 77027 (अँतर) और 
८707८ (आँत्र) संस्कृत अन्तर का ही रूप है। फ्रॉँ० €॥, था। (पआ्राँ) का अर्थ “दूरी! 
होता है और संस्कृत में श्रनु उपसग से बसा ही अर्थ मिलता है। उदाहरण-- 
27८ए९८/ (आ्ॉलव्हे )--ऊपर उठाना, ले जाना; ९7र70०77८/7 (आँपो्ते ) --दूस री जगह ले 
जाना; सं० अनुचर; अनुदिन । फ्राँ० [0879 उपसगं ग्रीक से आया है । इसका भ्रर्थ 'संबंधी' 
और 'अतिरिक्त” होता है । संस्कृत “पर और “पर” से उसका सम्बन्ध होगा । उदा० 
0278005%८ (पाराडोक्स) [097977735८ (पाराफ़ाक) सं>--परंपरा, परसवर्णं, 
प्रपुरुष । फ्राँ०--[?४7 (भ्रीक), भ्र्थ--चारों श्रोर, निकट; उदाहरण 9८7०४॥८४८ 


[ ५३६ ] 
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(पेरिमेतर),  ९८४0॥795८ (पेरिफ्राज) संस्कृत में उसका पर्याय परि! होगा। 
उद्धहरण --परितोष, परिचारक, इ० । 

फ्रा० ?८ प्रे) सं पूर्व” का और [00 (प्रो) सं 'प्र' का पर्याय है। उदाहरण 
?/८[पषट८८ (प्रेज्युजे) मं ० हिन्दी- पूव॑ग्रह; ?7०१7८$ (प्रोग्रेई) सं० हिन्दी--प्रगति 


फ्राँ० 5५॥, $५॥ (ग्रीक)--सहार्थी उपसर्ग संस्कृत 'सम्‌' के समान हैं | उपसर्ग 
के विपय में इतनी चर्चा काफी है । 


(१०) प्रत्यय (5परी5) के बारे में भी वही साम्य मिलता है । उदाहरणतः 
भाववाचक नाम बनाने के लिये फ्रॉँसीसी में जो ८ (ते) प्रत्यय है वसा संस्कृत में ता' 
प्रय्य है । उदाहरण --2८वपा्ट (बोलते) -सुन्दर-ता; ?०)।८ (बॉते )--सुजन-ता । 
मल और उदगम वाचक शब्दों का फ्रांसीसी प्रत्यय 0) (प्र), 22८ (ग्रेउन) पु ललिग और 
स्त्रीलिंग के लिये है । उदाहरण (९०.८7 (रोम), २072॥76 (रोमेउन ) । संस्कृत 
में उनके लिये आयना (पु) और आनी' होते हैं। ज॑से: काण्वायन, लामकायन; 
भवानी, इन्द्राणी, मुदूगलानी । 

ब्यवसायदशं क संस्कृत प्रत्यय 'कार' है । उदाहरण--कम्भकार (हिं० कुम्भार ), 
सुवर्णकार (हि० >सोनार ) । फ्राँसीसी में संस्कृत 'कार' श्रौर हिन्दी 'आर' के जगह १० 
ला, 67 स्त्री ० ८९. ८7८ ग्राते हैं । उदाहरण : 909027227 (बूलाँजे --रोटीवाला )-- 
छ0प्रांग्राए७८ट.. (बूलाँजेईर); #ांटीला. (एपीस्यें--पंसारी),.. (पांशरा0९ 
(क्वीमीन्‍्येडर--खाना पकाने वाली) । 


फ्रॉंसीसी  प्रत्यय गुण श्रौर स्थितिदर्शक शब्दों के लिये प्रयोग में ग्राता है । 
उदाहरणाथे --८॥72780 (एनर्जी ), उत्माह | 779]980]2८ (मालादी) रोग । संस्कृत में 
भी 'इ, और “ई प्रत्यव होता है । जेसि--स्मुति, बुद्धि, नदी (शब्द करने वाली ), कल्याणी, 
राजधानी, इ० । 


और भी, फ्राँसीसी में गूण श्रीर स्थिति दर्शक ८५9८ प्रत्यय हैं । उदा० 7४९८॥05५5८ 
(रीशेस्प-सम्पन्तता) । संस्कृत में उसका पर्याय प्‌ल्लिग में 'श' झ्ौर स्त्रीलिंग में 'शा' होता 
हैं। फ़ॉसीसी ८5५८ प्रत्यय स्त्रीलिंग का ही है। संस्क्रत के उदाहरण: लोमश (बहुत बाल 
होने वाला), लोमशा (स्त्री); कपिश (कत्थई रंग का), कपिज्ञा (स्त्री.) 


विशेषण बनाने वाले प्रत्ययों में भी कुछ साम्य होता है | उदा० पु ० ॥रतातक्षा॥ 
(मोंदे ) 5 ऐहिक; स्त्री. 77070 7८ संस्कृत में उसके “न” और “नी” प्रत्यय होते 
हैँ । ज॑से > पुराण--पुराणी; रमण--रमणी । 


फ्रांसीसी 7[0८ (इक) संबंधी, उदा०-एग74प८ (झीमीक)--रसायन 
शास्त्र विषयक; ए७॥0॥6८श्रांतुप८ (फोनेमीक)--ध्वनि-विषयक । संस्कृत इक” प्रत्यय 
सुप्रसिद्ध है । उदा ०--धामिक, वाषिक इ० । 


[ #४० | 
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फ्राँंसीसी 6 का ही उपयोग विशेषण शब्द बताने के लिये होता है। उदा०-- 
795079)] (पास्तोराल)--ग्रामीण; ॥079] (फ्लोराल) पृष्पयुक्त; ८४7९ ४पा'2) 
(कारीकात्युूराल) बिडम्बनात्मक । संस्कृत में इसका पर्याय 'ल भ्रोर 'बल' होता है। उदा ० -- 
वाचाल, फेनिल, ऊर्जस्त्रल. उपसगं हर प्रत्ययों के विषय म भर भी कुछ लिखा जा 
सकता है किन्तु दिग्द्श नाथ इतना ही पर्याप्त होगा । 


/ कक डे 
(११) सहायक क्रियापदों में फ्रांसीसी ८४८ (ए5त्र) >>होना का प्रयोग करते हैं। 
संस्कृत से संबद्ध होने पर उसके रूपों का भी साम्य होता है | जसे-- 
फ्राँ (]2) $पांड स्वी > सं० अस्मि; (7005) 50/77८5 (सोम्म)>सं० सम: 


3 (छ) ८६ > सं० असि; (ए०एछ$) ८८५ (ए5त) > सं० स्थ 
» []) ८३४ >सं० अ्रस्ति; (05) . $0गा (सों) >सं० सन्ति 

सामान्यतः: काकपदात्मक /५ (ला'८0)9ी65८) प्राघात चिन्ह फ्रांसीसी में जहाँ- 
जहाँ होता है वहाँ-वहाँ मल शब्दों में होने वाला ५ का वह प्रतीक होता है। जैसे -- 
बम (मेउत्र )-+॥:5$7'€ (पुरानी फ्रॉसीसी ) ; 0] ह 0 गा कि फ्रा० ) ८ 
रूुणालय । हि (द्वितीय पु० बहुबचन) में के बजाय ५ रखा जाय तो ८४८५ का “स्थ' के 
साथ साम्य और बढ़ सकता है । 

सं० ऋ (जाना) का श्रर और भ्रलू भी हो सकता है। (रलयोरभेदः )। भ्रौर 
फ्रॉसीसी 3]]८7' (ग्राल्ले) >जाना वस्तुतः सं० अल >प्रर >ऋ ही है । 0८ प्रत्यय 
गृणवाचक माना जाय तो मूल रूप अल्‌' ही होगा। यह क्रियापद बहुत पअ्रनियमित है। 
इसके वर्तमान काल एक वचन के रूप भिन्‍न हैं। जसे-- (]0) शथां5 (वब्हे,) (+प) 
५85 (बहा), (7) ७७ (हा) । संस्क्रत के ममान इसमें दूसरी धातु का रूप झ्ाया है श्रौर 
है धातु शायद “वह >>बहना है । किन्तु संस्क्रत “ऋ श्रौर अर का पता दा धातु 
के भविष्य कालीन रूपों में लगता है । देखिये: (] ) ।'थ (ईरे , (0) ॥95 ईरा), 
(3]) ॥7"9 (ईरा) । 7005) ॥075 (ईरों), (ए०ए%&) ॥€7 (ईरे), (॥5) ॥0ता 
(ईरों)। ऐसे श्रौर कछ भी उदाहरण दे सकते हैं। 

(१२) सब यूरोपीय और भ्ाय॑ भाषाश्रों में संबंधों के कुछ प्रमुख शब्द समान हें 
यह सब जानते हूँ । फ्राँसीसी उसमें ग्रपवाद नहीं । 
फ्रा,. 9ध€ (पेषर) > ला. 922८ > सं० पित <हिं» पिता 
फ्रा, 74 (मेडर) > ला. गराांटा > सं० मातु < हिं० माता 
फ्रा,. 60 (फ्रेरी > ला.तीिशा॑टा > सं० भ्रात < हि? भ्राता 
फ्रा. 50८प7 (सुर) > ला. 50707 > सं० स्वसू < म० इवसा 
फ्रा,. एट८ण0वा८ (जाँद्र) > ला. 8८४८० > सं० जामातृ < म० जामात 

(१३) शरीर के भ्रड्भ प्रत्यड्रों के फ़रांसीसी शब्दों में कुछ साम्यदर्शंक शब्द मिलते 
है । उदाहरणत: ि मु 
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फ्राँ 52 (अथ्य्य) > ला, 0८८र्पाॉप्ि5 >सं० ग्रक्षि। फ्राँसीमी बहुवचन का शब्द 
9८पड (य्ये) है और उसका भ्रक्षि के साथ भ्रधिक साम्य है | फ्राँ, 22 (ने) > ला. 8505 
> सं० नासा < हि? म० नासिका । फ्राँ० 2८700 (जन) >ला. ह86४प > सं० 
जानु । हिं० जानू, घुटना । फ्रां० [ञ८त (प्ये) > ला० छुत्तांइ > सं० पद < हिं० 
म० पद, पाय । फ्राँ० 8८४६ (दाँ)> ला. तैंशाएं$ सं० दन्‍त < हिं० म० दांत । 
फ्रा. 09 (पोस) >> ला. 08> ग्रीक 080207 > सं० अस्थि < हि० म० भ्रस्थि । फ्राँ. 
[था।॥०0८ (जाँब) > ला. एथ)॥03 >सं० जहा < हि० म० जंघा। फ्राँ. ए०ं5 (ब्हा)> 


/ 
ला. ७७४ >सं० वक्ष - बोलना, आवाज करना । फ्राँ, 277८ (शभ्राम) की व्युत्पत्ति 
लातीन 977779 (प्राण, जीवित) से दी गई है। किन्तु वह सं० “आत्मन्‌ से देना 
समुचित होगा । 


(१४) विशेषणों में कुछ साम्य : फ्राँ० ]८परा८ (जन) >ला० [[प्एश्टगा$ >सं० 
युवन्‌ < हि० म० जवान । फ्राँ० ए८प (१5) > ला 99प्टप्राशा >सं० झल्य < हि० म० 
ग्रल्प । फ्राँ० एाटप्रऊ (व्यय) > एलपरोप >सं० वयस्क । फ्राँ० गरोा0प (मूं) >ला० 
70!]5 > सं० मृदु >म० मऊ | फ्रॉँ० गए (न्यू) >ला० गपता$ >सं० नग्न । फ्राँ० 
(८75. (तियेर) > ला० टाप्रपाा >सं० तृतीय । फ्रॉँ> 70फए८०7 (नू०हों) >ला० 
0५05$ > सं० नव । फ्रॉ० ४५०४८ (स्वाब्ह) >ल।० $प्र४७४७$ सं ० स्वादु. इसका 
समानाथंक फ्रा० 000५5 (दृ) शब्द ही विचाराहं है । 


(१५) फ्रांसीसी में श्रौर भी बहुत शब्द ऐसे है जो लातीन और ग्रीक द्वारा संस्कृत 
से ही मूलतः निकले हैं श्रौर उसका साम्य हिन्दी मराठी और वतंमान श्राय॑ भाषाश्रों में 
मिलता है । देखिये -फ्राँ० (राहत (शियें) >ला० (0॥5 :> सं ० श्वन्‌ -लातीन से भी 
फ्राँंसीसी का उच्चार साम्य अधिक निकट है ।< हिन्दी मराठी-श्वान। फ्री ० (्ीशा]९ 
हिन्दी-श्वानी । फ्राँ० ]0प९ (जूग) >ला० ]पठपा॥ :> सं ० युग < हिन्दी-जुग्रा; मराठी -ज्‌ । 
फ्रा> 70 (मोर) >ला० 77005 >सं० मृत (हि? 'म०) । फ्राॉँ० १/0फप्राता 
(मूरीर)  ला० 707 >सं० मृ० < हि० मरना, म०-मरणें । फ्राँ० 765 (प्रे5) > ला० 
[/259प7 >> सं० पादव < म० पादव॑ | फ्रॉँ, या (नी)>ला० ॥८८>संव्न च 
(बल दर्शक) | फ्रा० 0प (उ) >ला० 2प/>सं० उत। फ्रॉँ०७ शा८ (इस्ने) 
के साथ होने वाले हाब्द [76>ला० [875 >सं० श्रग्नि उदा०-ं27700]९ 
(इग्निकोल ) । ग्रीक 2८० (जैग्नों) से फाँसीसी में आये हुए शब्द, 260 :> सं ० ज्या >>पृथिवी ; 
८0 -- (नेग्रो) वाले 20 > सं ० नव; ॥]60 (थेश्रों)>स्लं० देवो सब संस्कृत के ही है । 
फ्रॉ० 607 (दों) >सं० दान; फ्राँ>० त0०ग़ा८' दोन्‍ने >सं० दा< हिन्दी-देना; फ्राँ० 
(८7३६ (*्हाँ)>सं० वात, वान्त; फ्राँ० 50ग्राटा', 50॥ (सोस्ते, सों)>- सं० स्त्रन्‌; फ्राँ० 
22ांट' (आस्ये)-फ़ोलाद >ला० 3८8 :०सं० श्रयम्‌; फ्राॉँ" 24070" (आरोरे) > ला० 
ववेधाधाट८ >सं० आ्रा+द; फ्रॉँ० 0पा$ (उस ) > ला० प्राएप5 >सं ० ऋक्ष / म० रीस, 
हींन्‍्दी-रीछ; फ्रा० 7705 (म्वा) > ला० गाधाऊांक >सं० मास (हिं० म०); फ्रॉँ० 70 
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(बवा ) >> ला० ॥८५ >सं ० राजन, राय < हि० राजा, राय; म०-राय, राव ।फ्रां० ॥2८ 
(रेडन) >> ला० 7६९77 > सं० राज्ञी < हि० रानी; म० राणी; फ्राँ० ९८7६8 (जाँ) । 
>ला० 2८०एप५ > बै० सं० जनस्‌ < हिं० म० जन; फ्राँ० ८7९८ (तेर)>ला० (78 >> 
सं० घरा; फ्रा० 70प्रटा८ (मूश) > ला० 70529 >सं० मक्षिका; फ्रॉँ० गांश' (छोर) 
>ला० 67 > सं० ह्यस - हि० कल, म० काल; फ्राँ> गांता (77 + 0); एव > ला० 
पर्ताए5 >सं० मध्य; ता > (08 >सं० दिवस; फ्रॉ० 5टाफछुथा। (सेरपाँ)>ला० 
४ट7एट८ा$ >> सं ० सपे; फ्राँ० 90प552/ (पुस्से) > ला० एपा5क८ >सं० पुष्‌ - विक- 
सित करना. संस्कृत से फ्राँसीसी शब्द लातीन से भी निकट है। फ्राॉँ> शांत (नी) >ला० 
॥0प5 > सं ० नीड० तात्पयं, ऐसे सैकड़ों शब्द फ्राँसीसी में हैं जो संस्कृत से ही निकले है । 
उपर निर्दिष्ट प्रमाणों से ज्ञात होगा कि इसमें बिलकुल संशय नहीं है कि फ्रॉसीसी और 
भारतीय भाषाओ्रों में साम्य है । सबसे अधिक प्रमाण यह है कि संस्कृत के समान फ्राँसीसी 
में भी भ्रन्त्य व्यंजनों की आगामी स्वर से संधि होती है। ऐसा प्रकार दूसरी किसी भी प्राय॑ 
यरोपीय और वतं॑मान आये भाषाओ्रों में विद्यमान नहीं है । 

फ्रॉसीसी तथा संस्कृत में और भी एक साम्य है। संस्क्रत के समान फ्रॉसीसी भी 
एक सांस्कृतिक भाषा है । उसी ने बबंर यूरोप को सुसंस्कृत बना दिया । ग्रीक और रोम 
की संस्कृति नष्ट होने के बाद युरोप में सत्रत्र संस्कृतिहीन बबंरों का राज्य था । किन्तु 
खिस्ताब्द नवीं शताब्दी से बीसवीं शताब्दी तक फ्राँस ने अपनी संस्कृति सब देशों को 
जीवन के विविध क्षेत्र में अपनायी और फ्रॉसीसी सारस्वत यूरोप में सबसे ऊंचा और समृद्ध 
है । फ्रांसीसी पंडितों ने भारतीय संस्कृति के विषय में जो महत्त्वपूर्ण परिश्रम किये हूँ उनका 
मूल्याँकन भी भ्रमी तक हुआ नहीं ! 
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श्री कलाशचन्द्र भाटिया 


हिन्दी में अँग्र जी से ग्रहीत मिश्र शब्द 


इस कोटि में उन शब्दों को सम्मिलित किया जाता है, जिसमें मूल शब्द के साथ 
कोई प्रपना साथंक भ्रथवा निरथंक प्रत्यय ग्रथवा उपसर्ग जोड़ दिया जाता है ।* 

हिन्दी में श्रनेक शब्द इस प्रकार के प्रचलित हैं जिनका मल भ्रपनी भाषा का है 
भ्रौर उपसगे अथवा प्रत्यय प्रग्रेजी भाषा के हैं या मल रूपमात्र प्रंग्रेजी तथा उपसगं भ्रथवा 
प्रत्यय हिंदी का है । 


भ्र। वे शब्द जिनमें मूल रूपमात्र हिंदी का है :-- 


।भ--१। उपसर्गों द्वारा निर्मित : - १. हेइ : हेंडपंडिस 
२. हाफ : हाफकमीज 
३. डबल : इडबलरोटी 
।ब-२। प्रत्यय द्वारा निमित :---१.--ड्म : ग्रुडम 
द २.-इज्म : बद्धिज़्म 
5 आह मेपप्रफ 
४,--इस्ट : सनातनिस्ट) 


५,.--भ्राइट : महासभाइट' 
।ब। वें शब्द जिनमें मूल रूपमात्र अंग्रेजी है :-- 
बिझ----१। उपसगों द्वारा निमित :-- 
।ब--१. १। देशी उपसर्ग, जंसे १. स-- : सहिलस : झं० क्‍्लप : ःसकल॑ंप* 
२. भ्र-- : बिना : भ्ं० लीग : अ-लीगी ९ 
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१. थाद मिंगपषुल : उलट 0० एट्छाओआा ,गाएपण्छट एव 87फट८ा९०३-- 
५90०. व7 & वा एकल #ुएछ (छताएणा ). 

२. ये*दाब्द भारतीय पअ्रग्रेजी के माने जा सकते हूँ । 

निराला--सुकूल की बीबी, सं० २०१२, पृष्ठ १३ । 

४, रामचन्द्र वर्मा-अच्छी हिन्दी! सं० २००७, पृ० ४४ । 


न्थ्फं 
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११० भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


।ब---१. २। विदेशी उपस्गं,जसे, १. ब-- : बिना : ग्रं० टिकट : बेंटिकट"* 
।बघ.-२। प्रत्ययों द्वारा निर्मित :--- क्‍ ह 
।ब--२. १। देशी प्रत्यय, जैसे, १. --पन ९ : भाववाचक : प्रीमियर : प्रीमियरपन 
संज्ञा बनाने : 
के लिए : कांग्रेस : कांग्रेसीपन 
२. --ए* : विशेषण 
बनाने के 
लिए : मार्क : मार्क 


३.>-वालाः : संज्ञापद बनाने के लिए : गाड़ीवाला, मोटरवाला भ्रादि 
तद्धित प्रत्यय कत्‌ श्रथ में 
संज्ञाओं के साथ) 
डा० बाबूराम सक्‍सेना ने१" इस प्रत्यय पर विचार करते हुए इसका 
प्रयोग निम्न चार श्रथों में किया है: 


३. १। कतृ वाचक्त : करने वाला : वह जो करता है। 

।३. २। सम्बन्ध वाचक : गाड़ीवाला : वह जो गाड़ी रखता है । 

।२. ३। सम्बन्धित : गाँव वाला : वह जो गाँव से सम्बन्धित है | 

।३., ४। निश्चयार्थंथ : छोटा वाला : वह छोटा बक्‍्स जो प्रौरों 
बक्स से छोटा है । 


५. रेल विभाग में विशेष प्रचलित है । 
६. डॉ धीरेन्द्र वर्मा--हिन्दी भाषा का इतिहास, नि० २२३, सन्‌ १६४६, पृ० २४० । 
डॉ० उदय नारायण तिवारो--हिन्दी भाषा का उदगम शभ्रौर विकास, नि० २४८, 
सं० २०१२, पु० ४२० । 
७. पते की बाते के आधार पर “मार्क की बातें! बना लिया गया । 
८... रिहथा75....: (ाएफ़्गागाएट जवान ए ०, 4. है. (शाव- 
8प०9९८$, ४०0). 47, 8८2८. 759 । 
 >#टा02४8४ : एागायिना' ० पाणवा 7.7४20००४९ ७९८. 458 | 
पफराल : से्ुगोा फएालांमाबाए प्रावेश' “एएछ०गी० 
६. डा० उदयनारायण तिवारी--हिंदी भाषा का उदगम और विकास नि० २५६ 
सं० २०१२, पृ० ४२३ । 
१०. कामताप्रसाद गरु--हिंदी व्याकरण, संशोधित संस्करण पृ० ४६५ । 
११. डा० बाबराम सकक्‍्सेना--॥॥८ &प्रशीिषझ”७वेोद का 0१&ल्ाानात0-/#7एक्षा 
[गाएपएग्टट४5, 7 #] काता॥ 0न्‍ल्‍6008)0 (णालिशारट, 3900१ 
70९८. 933, 7886 475 । 


[ ५४५ ] 


जुलाई १६५७] हिन्दी में अंग्रेजी से गृहीत मिश्र शब्द १११ 


&,““भआाइन : 


हल्ल नी 


श्चिः 
>श्छ 
है. 


१४. 


१५. 


बही, मि० २४७ प्‌० ४२० । पा 


प्रँग्रेजी के प्रचलित शब्दों में उपय्‌ कत चारों प्रकार के उदाहरण मिलते हैं :--- 


।३. १। फैशनवाली : वह जो फैशन करती है । 

।३. २। हैटवाला : बह जो हैट सिर पर रखता है 
हँंटरवाला : बह जो हंटर रखता है। 
मोटरवाला : वह जो मोटर रखता है ! 
गंसवाला : वह जो गंस रखता है ।"* 

।3. ३। डिपोवाला : यह जो डिपो से सम्बन्धित है । 
होटलवाला : वह जो होटल से सम्बन्धित है । 
जेलवाला : वह जो जेल से सम्बन्धित है । 
पलटनवाला : वह जो पलटन से सम्बन्धित है। 
पुलिसवाला : वह जो पुलिस से सम्बन्धित है । 

।३. ४॥। मीलवाला तेज : वह तेल जो मिल का बना है (कोल्हू का नहीं) 


कम्पटीशनवाला : वह जो कम्पटीशन से पास होकर शभ्राया है । ९ 
स्तोलिंग बताते के लिए।४ : डिप्टी : डिप्टीयाइन-- डिप्टीग्राइन 


: स्त्रीलिंग प्रत्यय ४ : डाक्टर : डाक्टरनी 
: मास्टर : मास्टरनी 


न लता ऑनिननाओ किन कल 6 ७ ००५७ २3 कप ब# 7७ अंक नप सकी 


बम्बई में गंसवाला' का श्रर्थ यह ही नहीं है कि जो गंस रखता है वरन 
यह शब्द 'वह व्यक्ति जो पंद्रोमेक्स (गंस की लालटेन) बेचता है के प्रथं में 
प्रचलित है--जी ० सी ०, विहटवर्थ, एन ऐग्लो इंडियन डिक्शनरा, सन्‌ १८८५ 
पृ० १०२। उत्तर भारत में भी यह शब्द इस श्रथं में प्रयकत होता है । 
इसी प्रकार साइकिलवाला का श्रर्थ है, वह जो साइकिल बंचता है । 
कम्पटीशनवाला में कम्पटीशन अ्रग्रेजी शब्द तथा ' --वाला' विशेषण प्रत्यय 
लगकर बना है । इसका प्रचार झ्ाई० सो० एस० परीक्षा म॑ सम्मिलित होने 
वाले परीक्षाथियों के लिए होने लगा | इस प्रकार यह छाब्द उन आई० सी० 
एस० पास व्यक्तियों के प्रर्थ में प्रयुक्त होने लगा जिन्होंने १५५५ ई० 
प्रारम्भ होने वाली इस परीक्षा को पास किया हो! ट्रेवेलियन में तो 
सन्‌ १८६४ में लिखित कम्पटीशनवाल के पत्र' का भी उल्लेख है। 
इंडियन एंटीक्वबरी, भाग ८, पृ० २०१। 


डा० धीरेन्द्र वर्मा--हिन्दी भाषा का इतिहास, नि० २०२ सन्‌ १६४६, पृ० २३४ । 
डा० उदय नारायण तिवारी--हि० भा० उ० वि०, नि० २२३ सं० २०१२ 


प्‌ ष्ठ ४१० । 


[ ४४६ | 


११२ भारतीय साहित्य द ,.. [कर्य २ 


६.---झमा : देशवासी वाचक पद : इंगलैड : इंगलेडिया" 
: पलटने : प्रटनिया 
व वचिक निराश । : कांग्रेस : कांग्रेसिया 
: ऊनवाचक : गिलास : गिलसिया 
७.-- ईय : विशेषण सूचक : योरोप : योरोपीय 
--ई प्रत्यय का निम्न दस प्रकार से प्रयोग होता है--- 
८.--+ई : भाववाचक : हसना : हँसी 
कारण वाचक : रेतना : रेती 
संजा पद के विशेषण : भार : भारी 
ऊन वाचक : रस्मा : रस्सी 
व्यापार वाचक : तेल : तेली 
भाव वाचक : बुद्धिमान : बृद्धिमानी 
समुदाय वाचक : बीस : बीसी 
भाव वाचक : चोर : चोरी 
स्त्रीलिंग वाचक : घोड़ा : घोड़ी 
भूषणाथंक : अंगूठा : अंगूठी 


उक्त १० प्रयोगों में से अधिक्रांशत: भाववाचक का प्रयोग ही प्रधिक 
मिलता है, ज॑से, बैरिस्टरी, भ्रफ़ुसरी, मास्टरी, मैम्बरी, डाक्टरी, 
लीडरी, कमिश्नरी  अ्रजंटी झादि | 

विशेषणों का प्रयोग, जैसे, फिल्‍मी, मशीनी, स्कूली, नम्बरी ग्रादि । 


निम्न कुछ शब्दों का प्रयोग भी प्रत्यय की भाँति होने लगा, जंसे, 


मार : मारने की क्रिया : पाकेट : पाकेटमार 
>धारी : धारण करने वाला : सूट : सूटधारी 
-+-वाद : किसी त्वन्ञोंद्वारा : | ५ 

खा पक्ष के तत्त्वज्ञों द्वार रोमांस: रोमांसवांद 


निश्चित सिद्धांत 


'+ज 3० न फ>क+क तन 3-२५ नानक जन नल" पनननन--+- ५५० 4+०क जन नता+ ५++त 
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१६. डा०उदयनारायण तिवारी--हिण्भा०उ०वि०, नि० २२४, सं० २०१२, पृष्ठ ४१० । 
१७. पादरी एकरिंगटन--(व्याकरण ) भाषा-भास्कर, सन्‌ १६९०५, मख पृष्ठ के पृष्ठ 
भाग पर । 

१८. डा० धीरेन्द्र वर्मा--हिन्दी भाषा का इतिहास, नि० २०५, सन्‌ १६४९, पृष्ठ २३५ । 
१६. कामता प्रसाद गुरु--हिन्दी व्याकरण, संशोधित संस्करण, पृष्ठ ४५६ । 
२०. विभागों का बोष भी होता है । 

२१. . पोलिटिकल ऐजंट का दफ्तर--फेलन-हिन्दुस्तानी डिक्शनरी, सन्‌ १८७६ पृष्ठ ४० । 
२२. बुरे भाव में प्रयुक्त । 


[ *%४७ ] 


जुलाई १९५७] 


लक 


'* >-कोर 


हिन्दी म प्रंग्रेजी से गृहीत मिश्र शब्द 


: करनेवॉला 


।ब--२.२। विदेशी प्रत्यय, जैसे, 


१--गिरी . : मूल फारसी --गीरी"' 


कि] 


: फारसी >खान 


.. स्थानवाची प्रत्यय 


जलती अभय 


डा० तिवारी-हि० भा० उ० वि०, नि० २६६, पृष्ठ ४२५ । 


: फारसी-दार : 
रखने वाला 


फा० स्थानसूचक संज्ञाएं *? 


: फा० आन :55 


: फा० बाज़् । करनेवाला 
--ई--भाववाचक संज्ञाएं* १ 


बनाने के लिए 


: फारसी विशेषण ? 
: दिखाने वाला, श्राका र का: 
: शेडनुमा, स्पीचनुमा 
: कोचवान 


फारसी विशेषण 


: फारसी--वान 


कत्‌ वाचक संज्ञाएं बनाने 
के लिए 


तुर्की प्रत्यप । फारसी के 
माध्यम से 3 * 





११३ 


: ट्रेडी  : ट्रेजेडीकार 


: कुलीगिरी, लाटगिरी 
: जेलखाना, जीमखाना, बोतलखाना 


बग्गीखाना, मिस्त्रीखाना 


: प्लेटदार, लेबलदार, लंसदार 


नम्बरदार, लाइनदार, स्प्रिंगदार, 
डिजाइनदार, रोलदार*२६ । 


: इंगलिस्तान । 
: लीडराना । 


: लेक्चरबाज लेक्चरबाजी । 
: पार्टीबाज से पार्टीबाजी । 
: ट्रिकबाज से ट्रिकबाजी । 


- नेम्बरवार 


पतलूननुमा, बटननुमा, 


: मिडिलची 


७-+-+ 5७७--८+ज नी 2लिननफला+» -++०+-०-+ ०-७ + अत «५ अननीनिननननिजत+ ऑजितओ-ज+ 


, नि० २६३, पृष्ठ ४२४ । 
» नि० २७०, पृष्ठ ४२५ । 


गुरु--हिंदी ब्याकरण, पृष्ठ ४७१ । 


 २-खाना 
३-“दार 
४.--इस्तान : 
५.--आाता 
६. -बाज 
3. “वार 
८, -“+तुमा 
६. >-वान 
१०, >ची : 
२३. 
२४, वही 
२५. वही 
२६. 
२७. 
र्८. 
२६९. वही वि० २७३ इ० ४२६ । 
३०. 
३१. वही--पृष्ठ ४७३ । 
३२. 


[ ४४८ ] 


फैलन-हिन्दुस्ताती डिक्शनरी, सन्‌ १८७६ पृष्ठ ७१७ । 
गुर--हिन्दी व्याकरण संशोधित सं०, नि० ४३६ पृष्ठ ४७४ । 
डा० तिवारी, हि० भा० उ० वि०, नि० २६२ पृष्ठ ४२४ | 


बही--हिन्दी व्याकरण, श्ररबी तद्धित प्रत्यय, पृष्ठ ४५० । 


११४ भारतीय साहिल्य [बर्ष २ 


टिप्पणी--कुछ विदेशी फारसी तथा प्ररत्री शब्दों का व्यवहार भी प्रत्यय की भाँति 


होने लगा । 
१. फा० द्ाही : गाहों या बादशाहों का : हैलटशाही? * 
२. झरबी साहिब : झ्रादर सूचक शब्द : लाटसाहब, मेमसाहुब 5 
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३३. नादिरशाही के भावार पर करता के लिए बना लिया गया । 
२४. मेमसाहिबा के स्थान पर मेमसाहब ही भ्रश्चिक प्रचलित है । 


[ अड्डे | 


श्री किहवम्भरनाथ उपाध्याय 


अथववेद में तांत्रिक तत्त्व 


निम्न लिखित सूक्षतों में तांत्रक तस्व प्राप्त होते हें-- 


ग्रथवंवेद--काण्ड १, ग्रनुवाक १, सक्‍त १, मंत्र १ 
काण्ड १० अ्नु० !, सूकत २ मंत्र २३ 
काण्ड १, ग्रनु० २, सूक्‍त २ मंत्र १ 


का # है 6 के, ० 6 दे 80 है ३ 79६ 
७. > » ३ » े“ मंत्र १ 
5 के है के मै +$४ हमे, हें 

कोशिक सूत्र-- 0. पे हो कह 0 86 

प्रथम कंडिका, विधि २२... २ ,, ४५ ,, ४ ,, १, २, ३, 

१ जा. ऑफ हू >> 6 8. उहा जड़ , 

रैंप ,, ७ है छ्... ऐ के २ ५,, ४ द है 

३६ ,, ७ रह) 7 हज, हे जार छः 5 चआ 
हे ५ ; ड. हक हक 5 ४, अप ६, 3,८ 
|... ५ 8 0 के की हे हक 
फ्... १३ है 8, आ.. न और 
थे कप ७ , ४४ , ६ 
७... ५ 5 आय आय 
22 कक. ज3ु० 0. ३ ७ आफ 
के ष्् 5 के पे हि आड़ 
ह. की, हो ही 30 हो आ 08 2 
ह> कक 5-8 औ 0 20 का 
मी आप का 

प्रकर्व --काण्ड' २ प्रनुवाक हे सूक्‍्स २ मंत्र ८ 


११६ 


भारतीय साहित्य 


कौशिक सूत्र--द्वितीय कंडिका, 


४७ 


3) 


४ & 


/7 


। 


/) 


प्रथ्व ०--का एण्ड १, अनुवाक २, सुकत ! 


४ 


ल्‍्ः्)ः 


0 | #>< .#छ ९! | | “४७5 . ,९! 


,, २ 
५ 
५ 
दं 
५ 
भर 
कं. 
३ 
हं 
३ 
६ 
३ 


/ै ) ३ 


/ 


/7 


/) 


7) 


१९ 


विधि मंत्र €--१० 


8 
»...... ४४-५५ 
ह। ६ 3: २ कद 


२ मंत्र २--४ ग्रथबं---काण्ड ८, ३, ३, १ 
७ मंत्र ३ .- */ , ८, २, ४, १ 
३ मंत्र ४ हर ८, हे, ४. २ 
है हक, 
मी 
2 पल जल 
5 ९-३३ 
. %. 
हु 7 
हे. पर ४, ४, ९, ७, 5, ११ 
दे &. २ 
3 


मै) 


ग्रथवं--काण्ड २, अनूवाक १, सूत्र २, मंत्र ५ 


9) 


मथ३--काण्ड 


ब्दट #<े ० ॥ अ< ०९ 


शिच्च्नि ८6 & +# “९! 


डं 


२ 
६ 
द्‌ 


ढं 


220) 


श्रम 0 


23 


9) 


१) 
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इन उपय्‌ क्त उद्धरणों का विभाजन विषयान्‌सार इस प्रकार हो सकता है : - 


(१) जादू--सादृश्य और सम्पर्क सिद्धान्त 


राक्षस श्रौर तंत्र 
गन्धवे, अ्रप्सरा और तंत्र 


कृत्या 


प्राण-तत्त, काल-तत्व । 


रा 


) 
(३) 
(४) सिद्धियाँ-मारण, मोहन, वशीकरण आदि 
(५) 
(६) 


दर्शंन--ब्रह्मय, शक्ति, परावाक्‌, पिण्ड और ब्रह्माण्ड , गह्मज्ञान, काम-तत्त्व, 


वर्तमान रूप में प्राप्त गश्रथवंवेद में तीन प्रवृत्तियाँ मुख्य है--१. जादू २. धर्म 
३. दर्शन । डा० एन० जे० दिदे श्रथवंवेद में जादू की प्रधानता मानते हैं यद्यपि उनके अ्रनुसार 
ग्रथववेद में जादू व धमं का मिश्रण भी प्राप्त होता है।" सामान्यतः धर्म में मनुष्य से 
महत्तर शक्तियों की उपासना की जाती है जब कि जादू में कछ विशेष क्रियाओं के द्वारा 
शक्ति को बलात्‌ वश में किया जाता है। धर्म में भी क्रियाग्रों व आचारों का प्रयोग होता 
है परन्तु उसमें साधक देवता की प्रसन्नता के लिए उसकी क॒पा पर निर्भर रहता है । 


3-3५ अमन 4 -०+-जन्‍न+ननाया+-जककनान “बन >+3+७3+3-3 न" "3७७ 333... अनम-क- तिनानकीन+-ननान-+9क3७->3३७५-3७३५+++ ७५०७. हा ले 
४ बनना + 7 व्णककनओण -+ + पिता औा- +जज>++झ-3--4 ४७ क्‍णालिकल अ -िलणत-3 कल 5 5» 


| ->>न्‍ननीनननीयक-नत3ललमन»म अनीननिननी+--33%»-स>क» सनक मनन नितिन 3 यम अकममक पाया “पी आवक 7 


]. पक रटाश्राता भ्रात फ़्ना080ए॥ए ० फ्रीढ #ताीटारगएटत 


--7)7. बे. |]. 80८70 


४,७. ?॥. 70. 


50870477227 रि०४९०७7/८।॥। [7500प८ ?00॥93--952 


_ 


| ४५२ ] 


([707067८॥४07, [232८ 7) 


श्श्द भारतीय साहित्य :.... [बषर 


बह प्रपनी प्रार्थना, सेवा, समपंण व भक्ति से देवता को प्रसन्‍न करना चाहता है जबकि 
जादू में हसक्रे विपरीत कछ विशेष क्रियाग्रों के द्वारा देवता को कार्य विशेष करने के लिए 
बाध्य कर दिया जाता है । 

दर्शन में सुष्टि, जीव व ख्रष्टा आदि के सम्बन्ध में सिद्धान्तों का निर्णय किया 
जाता है । अब वेद में जादू, धर्म व दर्शत तीतों अलग अलग झौर मिश्रित रूप में भी 
प्राप्त होते हैं । 

ग्रथवेवेद के अनुसार सकल रूप धारण कर देवतागण जगत पर अनुग्रहार्थ 
पिण्ड व ब्रह्माण्ड में भ्रमण करते रहते हैं। इन देवताओं से अभिमत फल की प्राप्ति ही 
झथबंवेद का मुख्य विषय है। देवताओं की शक्तियों की शरीर में स्थापना होने से ही 
इच्छापूर्ति सम्भव है अ्रत: अथवं वेद विभिन्‍न क्ियाझ्रों व प्रार्थताओं का विधान करता है । 
देवता का शरीर होता है, हवि के भोजन से उसकी तृप्ति होती है, तब उसका प्रसाद 
(प्रसन्‍नता) हमें प्राप्त होती है | भ्रत: हवि श्रादि कार्यों में देवता प्रयोजक है। 

ग्रथवंवेद में देवताओं की प्रसन्‍नता के लिए जिन क्रियाओं का प्रयोग होता है उनमें 
जादू व धर का मिश्रण पाया जाता है । उदाहरणाथ यज्ञ में हवि देते समथ जो प्रार्थना 
का भाव है वह तो धरम के क्षेत्र की वस्तु है और किया में मंत्र के द्वारा जो अनुमान 
का प्रयोग है वह जादू के क्षेत्र में आता है। (अथवं० तृतीय काण्ड के द्वितीय अनुवाक, 
प्रथम सुक्त के द्वितीय मंत्र में मणि की प्रार्थना की गई है और मणिबंधन से विजय 
में ऋषि विश्वास प्रकट करता है । खादिर (खंर) वृक्ष में उत्पन्न अश्वत्थ से बनीं मणि को 
इन्द्र ने युद्ध में घारण किया था अतः: इसे हमें बारण करना चाहिए। यहाँ धामिक भावना 
तो यह है कि इन्द्र के द्वारा धारण की गईं मणि धारण करने से इन्द्र प्रसन्‍न होंगे और 
जादू यहाँ इसलिए है कि यहाँ सम्पर्क का सिद्धान्त कार्य कर रहा है। इन्द्र ने जिस मणि 
को धारण किया है, उस मणि को घारण करने से वहाँ फल प्राप्त होगा, यह सिद्धान्त 
अ्थवं वेद के ऋषि के लिए अटल है क्‍योंकि इन्द्र द्वारा धारण करने से इन्द्र व मणि में 
नित्य संयोग स्थापित हो गया है | श्रत: मणिधारण विजय में प्रयोजक है । 
जावू 

अथर्ववेद में धर्म के स्वरूप को स्पष्ट करने के पूर्व प्रथम उसमे प्राप्त जादू का रूप 
स्पष्ट कर लेना उचित होगा । जादू व धर्म का प्रंतर हम स्पष्ट कर चुके हूँ । सर जेम्स 
जॉर्ज फ्रेजर ने जादू में दो सिद्धान्तों का उल्लेख किया है --१. सादुश्य का सिद्धान्त । 
२. सम्पर्क का सिद्धान्त | सादुश्य-सिद्धान्त में जादूगर इस नियम की कल्पना कर लेता है कि 
सद॒श वस्तु सद॒श प्रभाव उत्पन्त करती है या परिणाम कारण के सदुश होता है । 


तब 





१. ये त्रिषप्ता: परियन्ति विश्वा रूपाणि ब्रिश्रत: । 
वाचस्पतिबंला तन्‍्वो, अ्रद्य दधातु में (ग्रथवं० काण्ड १, भअ्रनुवाक १, मंत्र १) 
२. बल ए970०47८68 ॥४६८, 07 ए2 27 €रिएटा 72$27002$ 3(8 ०७प४८. 
(फट ७०१७॥ 86प0९8॥, 7722८. 998८ . 
7,070070, ]954) 
(४ 970१2८6 ४४0॥007) 
[| ४५५३ |] 
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इस प्रथम सिद्धान्त में जादूगर यह मानकर चलता है कि वह केवल श्रनुकरण से 
ही इच्छित फल प्राप्त कर सकता है। भ्रत: अ्नुकरण की प्रवृत्ति मुख्य रहने से इसे 
होमियोपैथिक या अ्रनुकरणात्मक जादू भी कहे सकते हैं। इस प्रकार के जादू में यह 
कल्पना रहती है कि दो दस्तुएँ जो एक सदृश दिखाई पड़ती है, वे एक है । इस प्रकार 
के जादू के श्रनेक उदाहरण मिलते हैं । उदाहरणतः मारण क्रिया में जादूगर किसी वृक्ष 
की शाखा को काटता है श्लौर कल्पना कर लेता है कि डाल काटना चूंकि गला काटने 
के समान है श्रत: डाल काटते ही शत्रु की मृत्य हो जानी चाहिए। इसी प्रकार मारण में 
शत्रु के पुतले को बना कर उसे काटा जाता है या सुई से छेंदा जाता है भ्ौर छात्र की 
पीड़ा या वध की कल्पना की जाती है, कृत्या का प्रयोग भी इसी सादश के श्राधार पर 
होता है । 

जादू का दूसरा नियम सम्पर्क-सिद्धान्त है । जिसमें यह मान लिया जाता है कि 
दो वस्तुएं जब कभी एक बार सम्पर्क में आती है तो विलग होने पर भी उनमें सम्पर्क 
रहता है। इसे ही सम्पकं॑ ([,8५७ 06 ८०0708८६ 0/ (:40॥9£2707 ) सिद्धान्त कहते हैं । 
इसे “कांटेजियस मेजिक कहा जाता है। इसका उदाहरण यह है : यदि किसी व्यक्ति के 
पर की धूलि लेकर उसे भ्राग में डाल दें तो उस व्यक्ति का पैर भी जल जायगा। धूलि 
का सम्पक उस व्यक्ति से हो चुका था अतः जादूगर यह मान लेता है कि उस व्यक्ति के 
चले जाने के बाद भी उस धूलि का सम्पक॑ उसके पैर से बना हुआ है ।' 


प्रथम सिद्धान्त में अ्मुक प्रकार के का से भ्रमुक काय होगा ऐसा माना जाता है, 
प्रत: श्रभावात्मक रूप भी स्वत: अभ्यास में आजाता है । भ्रर्थात्‌ 'अ्रमुक प्रकार का काय॑ 
नहीं करना चाहिए” यह भावना भी चल पड़ती है श्रौर 'वर्जन'! प्रारम्भ हो जाता है। 
इसे ही 'टैबू' का सिद्धान्त कहते हैं । जादू के साथ “टैबू” का विशेष सम्ब्ध है। ऊपर 
हम मणि-बंधन की चर्चा कर चुके हैं । इन्द्र ने जिस प्रकार मणि पहनो थी, वेसे 
ही यदि हम भी मणि घारण कर लें तो हमारी भी विजय होगी । क्योंकि इन्द्र प्रसन्न 
हो जायगा । इसी प्रकार अ्रमुक दिशा में नहीं बंठना चाहिए, भ्रम॒ुक भोजन नहीं करना 
चाहिए, ग्रम॒क स्त्री के साथ सहवास नहीं करना चाहिए, इस प्रकार की वजंनाएँ भी साथ- 
साथ चल पड़ीं । अथवं वेद में जादू व टैबू के सिद्धान्त श्रोतप्रोत हैं बल्कि प्रथवंवेद में 
जादू की ही प्रधानता है | 

प्रथवे वेद व अन्य बेदों म भी यज्ञ की विधि महत्त्वपूर्ण है। यज्ञों का पुरोहित 
जादू व यज्ञ का काय साथ साथ करता था । विश्वामित्र भश्राववस्त थे कि उनके रहस्य- 
बल से ही भक्तों की रक्षा होती है, यद्यपि वशिष्ठ यातु >जादू के निन्दक हैं। ऋग्वेद 
(७--१०४, २१-२४) में उलूक यातु व श्वयातु के वह जानकार बताए गए हैं । भारद्वाज, 
58, बिना जांएड४ ४फ्रली शैेबएट ठात्ट फ़लला गा वाकटा ऊरांपी.. त्वणी तेल 
(ण्रप्रापट 0 बढ ०णा टला ठप्ाला 4. 4 वराशबार८ट बष्टा' (९ [9४८8) 
(078८0 838 76८7] 8टएलटत (प॒रफ्रढ छ090॥ छ0प2--7?938८ ।]) 
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गौतम, भ्रंगिरा आदि अ्रथवं वेद के जादूगर हैं और ये ऋग्वेद में भी प्राप्त हैँ। प्रथम व 
दशम मण्डलों में ऋग्वेद में अनेक मंत्र जादू से सम्बन्धित हैं । तैत्तरीय संहिता (१-१-४) 
में शाब्दिक सादृश्य से ही फल मिलता है । उदाहरणत: रथ के जुए को यहाँ धुर कहा 
गया है श्रौर कहा गया है कि वह शत्रु को धुव॑ (नष्ट) करे । धुर व धुव में सादुश्य खोज- 
कर इच्छित फल के विषय में ऋषि आश्वस्त है। यहाँ भी जादू का सादुश्य सिद्धान्त 
प्रयृकत हुआ है । 

वाजसनेयी संहिता म भो (५-२३) कृत्या व वलल्‍गों (6९८7075) का वर्णन 
है । ये मंत्रों से भाग जाते है । शत्रुसंहार के लिए, प्रायश्चित्त, ऋण-मुरक्ति, चोर, डाकुग्रों 
के नाशादि के लिए मंत्रविधान है । एत्रेय ब्राह्मण में भी अग्नि व पुरोहितों के चमत्कारों 
का वर्णन है । राज्याभिषेक के समय प्रयुक्त सामग्री के प्रतीकात्मक ब्र्॒थ दिए गए हैं 
(८-८) । अथवं वेद के गोपथ ब्राह्मण व एज्रेय ब्राह्मण में अधिकांश एकता है ।' 


उपयुक्त प्रमाणों से स्पप्ट है कि श्रथवंवेद के अतिरिक्त अन्य बदिक साहित्य में भी 
जादू का प्रचार था परन्तु उसकी अधिकता अ्रथव॑वेद में ही है । अथवंवेद में मंत्रों व 
पुरोहितों का महत्त्व बहुत अ्रधिक है । पुरोहित को श्रपनी वाणी पर अखंड विश्वास है। 
मंत्रों के अ्रद्भुत व अचूक प्रभाव को वह जानता है । श्रौर उनकी सहायता से भूत-प्रेत- 
राक्षस, पिशाच आदि को भगाने म॑ वह समर्थ है । रोग, झ्रकाल, अवृप्टि, भ्रतिवृष्टि श्रादि 
भी मंत्र व क्रिया द्वारा दूर हो सकती हैं । धनलाभ, दीर्घाय, युद्ध में विजय श्रादि की प्राप्ति 
भी मंत्रों द्वारा प्राप्त हो सकती है | प्रकृति के सामान्य नियमों में मंत्रों व जादू की क्रियाप्रों 
द्वारा इच्छित परिवतं न किया जा सकता है। सारे ब्रह्माण्ड को वश में करने की शक्ति 
मंत्रों में है और मंत्र पुरोहित के वश में हूं । जनता को अ्भयदान पुरोहित ही दे सकता है, 
जिस गाँव में पुरोहित प्रवेश करता है, उससे सारी आ्रापत्तियाँ रोग-राक्षस श्रादि स्वतः 
दूर हो जाते हैं। पअ्रत: पुराहित का संरक्षण राज्य व प्रजा दोनों को प्राप्त करना चाहिए । 
इस प्रकार जनता के नित्य, नेमित्तिक, धामिक, शासन संबंधी, रक्षा, व्यापार, कृषि- 
संबंधी, आनन्द-उत्सव संबंधी आदि सभी कार्यो की सफनता अथवंऋषियों के अ्रधीन है । 


जादू, और तांत्रिक साधना में श्रन्तर 


मंत्र अक्षरों से बनते हैं । तंत्रों में इसे 'मातृका (अक्षर-सम्‌ हू ) कहा गया है। एक मंत्र 

में कुछ शब्द समह रहते हें जो तांत्रिकों के अनुसार किसी विशेष सिद्धान्त पर बनाए जाते हैं । 
इन मंत्रों को उच्चारण करते हुए विशेष क्रियाएँ करने से सिद्धि प्राप्त होती है क्योंकि शब्द में 
न्मय सत्ता श्रोत-प्रोत है और चू कि ब्रह्माण्ड चिन्मय सत्ता का ही पश्राभास है प्रत: ब्रह्माण्ड 





१९. वाल #लाएठ्य बात शि।0509॥9 ए 5 एल'ए३४ए८१०७ 7३2८ ०0. १-२-र 
३५ बही ४ (5२०२ 

३. वही एाण )) 339 

४, अथवं--काण्ड ४, प्रनुवाक्‌ 5, सूकत १, मंत्र ७ 
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का प्रत्येक कार्य शब्द-ब्रह्म द्वारा सम्भव है । श्रतः शब्दात्मक मंत्रों को तंत्रों में शिव-स्वरूप कहा 
गया है। देवताओ्रों का रूप मंत्रात्मक है । ब्रह्म भूवन, विग्रह, ज्योति, रव, शब्द व मंत्र ये 
छः स्वरूप धारण करता है अ्रत: मंत्रों से भुवन, विग्रह आदि शेप ब्रह्म के अवयवों पर विजय 
प्राप्त की जा सकती है । जिसे 'फ्रेज़र' जादू कहते हैं और जिनमें वे केवल बाह्य क्रियाग्रों 
को ही महत्व देते हैं, उन्हें तंत्रों में ज्ञान से भिन्न नहीं माना गया। ज्ञान के अभाव में 
क्रिया का अस्तित्व नहीं है अ्रतः प्रयोगकर्त्ता के चित्त की अवस्था के अनुसार फल मिलता 
है। तंत्रों के अनुसार बाह्य क्रिया मुख्य नहीं है, चित्त की दशा मुख्य है। शरत्रुबध में 
साधक के चित्त की अवस्था शत्रु के बध का कारण है, न कि बाह्य क्रिया मात्र । इसी प्रकार 
वशीकरण में प्रेमिका या प्रेमी के प्रति चित्त की आसक्ति ही फल देती है न कि प्रेमिका 
या प्रेमी के पुतलों पर किए गए प्रयोग । भ्रत: जादू के सिद्धान्त को तंत्र नहीं मानते । 
सिद्धियाँ वही प्राप्त कर सकता है या करा सकता है जो ज्ञान व क्रिया में भेद नहीं 
मानता, सारे ब्रह्माण्ड को अपनी ही सृष्टि समभता है, अ्रत: क्रिया विशेष में साधक की 
मानसिकता ही मुख्य है, यह तंत्रों का अटल सिद्धान्त है। चित्त की उच्च अवस्था में 
जो मुख से निकल जाय वही मंत्र है और वह फल भी देता है, जो क्रिया होने लगे, वह 
फल अवश्य देती है। ग्रतः तंत्र फ्रेजर के जादू के सिद्धान्त से सहमत नहीं हो सकते । 
क्योंकि सिद्धियों में आत्म-अनुशासन, श्रात्म-चमत्कृति आवश्यक है क्रिय्राओ्रों का महत्व 
गौण है ।' (चैतन्य के स्पर्श के बिना सारे मंत्र शरद के बादलों के समान निष्फल हैं। अ्रत: 
तंत्रों के अनुसार जगत के मूल कारण के परामश के बिना मंत्र व क्रियाएँ फल नहीं देतीं 
मर बिता आात्म-परामश के जो मंत्रादि की साधना करते है वे मृग तृष्णा से व्यथे ही 
पीड़ित हैं ।) 


परन्तु प्रश्न यह है कि क्‍या ग्रथवे ० की क्ियाग्रों में यह उच्च आत्म-परामशं मिलता 

है ? इसका उत्तर यह है कि अथवंवेद की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन सामान्य जादू 
के सिद्धान्तों से स्पष्ट हो सकता है परन्तु साथ ही अथवंबेद में बहुत से मंत्र एस भी हैं 
जिनमें यह उपयक्‍त उच्च दृष्टि श्रवश्य मिलती है । प्रथम हम उन क्रियाश्रों को लें जो 
त्यधिक स्थल हैं| वस्तुत: इन स्थूल क्रियाओं का आविष्कार जब हुआ था तब यह 


>-जननननन---++ -. बक्‍क “+ा >_-_-+>_>->+->० «० कण * अिज--+ - क्जनल>>-जजत+-+ +» की त++ ०-५ जलन जिला धन नह नकल ल+ 


कि बनीतज लत तट तप तल पहना पभपभ मई ४ चपपपय या एफ एप पथ 


१. सर्वे मन्त्रात्मक देवा: सव मन्त्रा: शिवात्मका:--तंत्रालोक--प्रथम झ्राह्विक पृष्ठ ८५ 
2926 4-2 (काश्मीर संस्क्ृत सीरीज़ ) 


ग्रथवं वेद में भी कहा है कि मंत्र देवताग्रों के अनुकलनिवास करता है, मंत्र देवता-सम्बंधी 
प्रजाओ्रों के श्रनूकूल रहता है | अ्रथवें--- काण्ड १० श्रनु० १ सूक्‍त २ मंत्र २३ 

है३ “येती 00 हत भिधीयते--तंत्रालोक-प्रथम आ्राह्विक, पृष्ठ १८६ 

३. आदिमान्त्य विहीनास्तु, मूल योनिमजानत: 
न ते सिद्धिकरा मंत्रा, निष्फला: शरदअवत्‌ (वही --पृष्ठ २१२) 

४. निष्फलानि भवन्त्येबं, पिवतो मृगतृष्णिकाम्‌ (वही--पृष्ठ २१२) 
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उपय्‌ क्‍त दृष्टि आविष्कर्त्ताश्रों के पास नहीं थी, क्योंकि ऐसे सामान्य विश्वास जनता में 
प्रचलित थे, उनको ही ऋषियों ने स्वीकार कर लिया था और उन्हें एक विशेष 
धामिक रूप दे दिया था । परन्तु आगे के तंत्रों में जब आध्यात्मिकता प्रधान हो गई तो 
सभी क्रियाश्रों का समर्थन इस आधार पर कर दिया गया कि कोई भी क्रिया फल दे 
सकती है, यदि प्रयोगकर्ता की जित्तावस्था उच्चकोटि की हो, ग्रत: भ्रथव॑वेद में स्थूल 
क्रियाएँ बिना किसी उच्चकोटि की ग्राध्यात्मिकता के प्रयुक्त होती थीं श्रौर साथ ही 
उच्च आध्यात्मिकता के निर्देशक मंत्र भी मिलते हूँ जो संभवत: बाद में सम्मिलित कर 
लिए गए होंगे । 
सादश्य-सिद्धान्त 

प्रथवंवेद के प्रथम काण्ड के प्रथम अ्रनवाक के द्वितीय सूक्‍त के प्रथम मंत्र में 
शर की प्रसंशा की गई है। शर का पिता परजजंन्य व माता पृथिवी है। श्रत: माता 
पिता के गुणों के सदुश ही गृणवान है, यहाँ जादू का प्रथम सिद्धान्त (9७ ० 
8॥7]97779) काय करता है। यदि मूत्र रुक जाय तो 'बाल' शब्द कहे, मृत्र बाहर 
निकल आएगा । यहाँ भी सादुश्य सिद्धांत काये कर रहा है ।' 


कार्य -सिद्धि 


यदि श्रथव के प्रथम सुक्‍त का पाठ करते हुए इंधन को अभिमंत्रित करे और ग्रग्नि 
में डालने पर यदि अग्नि जल उठ तो समझना चहिए कि काय॑ सिद्ध होगा। यहां भी जादू 
का सिद्धान्त कायें करता है । 


कमार्गी स्त्री यदि पिता माता के प्यार में न रहना चाहती हो तो इस प्रकार कहें--- 
जेसे पुष्पित वक्ष पर से फूलों को उतार लेते हैं, व॑से ही में इस ग्रनभिमत स्त्री के भाग्य को भर 
उसके शरीर को असाधारण तेज को भी मंत्र के प्रभाव से उतारता ह। यहाँ भी 
जादू का प्रथम सिद्धान्त मिलता है। “पुष्पित वक्ष से फूलों का उतारना ” यह क्रिया पुरोहित 
की कल्पना में भ्रवतरित होते ही, स्त्री हततेज होजायगी, ऐसा उसका विश्वास है। जादूगर 
का ध्यान श्रपन मस्तिष्क पर रहता है और वैज्ञानिक का मस्तिष्क व क्रिया के श्रौचित्य व 
सामथ्यं दोनों पर । जादूगर मन में मोदकों की कल्पना द्वारा मोदकों की प्राप्ति निश्चित 
समभता है, वैज्ञानिक मोदकों की प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयत्न व सामग्री को अनिवाय॑ 
मानता है। अ्रथवंवेद की इन क्रियाओं में कोई महान्‌ सिद्धान्त काये करता हुआ्ना नहीं सिद्ध 
किया जा सकता । 
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80फ0ष.्टा)--7220०:, ?०9४८ 0.) 
ग्रथ्वं ---काण्ड १--अभ्रनुवाक १ सूक्‍त ३, मंत्र--१,२,३,४,५,६,७,८ । 

३. अ्रथवं--काण्ड २, अनुवाक ३, सूकत २, मंत्र १। 
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यह साद्श्य-सिद्धान्त निम्वलिखित मंत्रों में द्रष्टव्य है--- 
अथ व--- काण्ड २, भ्रनुवाक ३, सूक्‍त ४, मंत्र ३, ४ 
रे काण्ड २, अनु वाक ३, सक्‍त ६, मंत्र ५ 
दर काण्ड २, अनुवाक ५ सुकक्‍त ४ मंत्र १-२,३, ५, 
ही काण्ड ३, अनुवाक ५ सृक्‍क ५ मंत्र १ 
न काण्ड ४ अनुवाक २ सूक्‍त ४ मंत्र ८, € 
मर काण्ड ५ अनुवाक १ सूक्‍त २ मंत्र ५ 
न काण्ड ५ अनुवाक ४ सूक्‍्त ७ मंत्र ४-५-६-७-८, 
काण्ड ६ अनुवाक १ सूक्‍त ४ मंत्र १, २, ३, 
काण्ड ६ श्रनुवाक १ सूक्‍त ५ मंत्र १, २, 
काण्ड ६ अनुवाक ७ सुकत ५ मंत्र € 
काण्ड ६ भ्रनुवाक १० सूक्‍त ४ मंत्र १, २ 
काण्ड ११ भ्रनवाक २ सुक्‍त २ मंत्र १० 
काण्ड ८ अनुवाक २ सूकक्‍त ६ मंत्र २ 
काण्ड € अनुवाक १ सूक्‍त २ मंत्र १,२-३ 
काण्ड १० अनवाक १ सूक्‍त १ मंत्र १ 


कौशिक गद्य सूत्रों में इस सादृह्य और अनुकरणात्मक जादू के प्रयोग श्रनेक मिलते 
हैं । प्रथम कण्डिका की २२ वीं विधि में कहा गया है कि मूल सहित कुश तोड़ कर पितरों 
के लिए प्रयुक्त करे और जो कुश गिरहों पर से टूटा हो उसका प्रयोग देव-काय में न करे । 
स्पष्ट है कि पितरों की मृत्यु होने से उनका शरीर नष्ट हो जाता है भ्रत: जड़ से तोड़े गये 
कुश का ही प्रयोग उनके लिए हो सकता है। १५वीं कण्डिका के १७-१८ मंत्रों में कहा 
गया है कि मृत्यु-रज्जू के श्रागे सरपत की तीन इषिका श्रगरिन में डाले, यदि प्रथम इषिका 
जलकर ऊपर को उठे तो सेना के प्रधान सेनापतियों की मृत्यु होगी, यदि मध्यम 
इषिका उठ तो मध्यम पुरुषों की मृत्यु होगी और यदि अन्त वाली इषिका उठे तो अपर 
पुरुषों की मृत्यु जानो । 


३८वीं कण्डिका के २६वें मंत्र में कहा गया है कि वादी से जीतने के लिए चाक्रिक 
की रज्ज्‌ को अभिमंत्रित करके हाथ में धारण करे। सभा में प्रवेश करते समय उसकी 
स्थूणा को पकड़ कर उपस्थान करे | यहाँ भी सादृश्य-सिद्धांत कायं कर रहा है। जैसे चाक्रिक 
की डोरी मृत्तिका को काट देती है, वैसे ही वादी की बात कट जाय, यह भावना यहां छिपी 
हुई है। इसी प्रकार ३६वीं कण्डिका के १-२-३ मंत्रों में स्त्री सम्भोग के लिए घरवालों को 
निद्रामग्न करते का विधान यह है कि जल पात्र से सम्पात वाले जल से स्त्री 
के शाल को संप्रोक्षण करके मंत्र पढ़ कर शेष जल को घर के दूसरे द्वार पर 
झ्रौंधा पात्र करके रख दे । यहाँ पात्रों को उलटा कर देने में यह सादुश्य है कि घर में 
लोग सो जायेंगे । 


[ शभ८ | 


रै२४ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


प्रौपधियों तक के प्रयोग में भी सादृश्य का सिद्धान्त मिलता है। यथा भ्रथवे० काण्ड 
४, झनु० ४ सूक्‍त ३, मंत्र ६ में अपामागं की बन्दना है, जहां कृत्या गढ़ी हो, वहाँ अपामार्ग 
का पौधा रोप दे । क्योंकि अ्रपामार्ग के पौधे में चिपकने का गुण होता है ग्रत: कृत्या उससे 
छूट कर निकल नहीं सकतो । यहाँ केवल सादइ्य के झ्राधार पर ही अपामार्ग द्वारा परिणाम 
की कल्पना कर ली गई है । 
सम्पर्क-सिद्धान्त 

हे शत्र ! तेरे छिन्न पणं सहित पर की घूलि को में अग्नि में डालता हूँ, 
यह अग्नि तेरे शरीर में पैर की धूलि द्वारा व्याप्त होजावे ।' यहां जादू का द्वितीय 
सिद्धान्त कायं कर रहा है । 


ऋषि का विश्वास है कि शत्रु के स्पर्श के बाद धूलि और झ्षात्रु के पर का नित्य 
सम्बन्ध स्थिर हो गया है भ्रत: घूलि को जलाने से शत्र-दाह अवश्य होगा । 


अथवंवेदीय कौशिक सूत्र में इस जादू के अनेक उदाहरण मिलते हैं, द्वितीय कंडिका 
में मेधा-जनन कमंविधि कही गई है । ब्रह्मचारी एकत्रित भिक्षा को अ्रध्यापक को अभि- 
मंत्रण करे | रात में सोते हुए भ्रध्यापक के कान में अभिमंत्रण करे । जब जब उपाध्याय 
घर को जाया करे तब तब ब्रह्मचारी जय किया करे । ग्रामीणों को अन्न और सुरापान 
करने वालों को सुरादेवे (मंत्र €--१०) । अध्यापक के सम्पक्क से मेधा प्राप्ति होती है 
यह यहाँ लक्ष्य करन योग्य है । 


४७वीं कंडिका के २५ मंत्र में परश वृक्ष के पत्ते से दौड़ते हुए शात्रु के 
'पर की जगह को थोड़ा सा काट दे--अ्रथवा छेद दे । कोण द्वारा संस्थापन करके उस 
पैर से धूलि लेकर बध के पत्ते में बाँध कर भाड़ में डाल दे । शब्द होने पर शत्र्‌ को मर 
गया, जान ले । इसी कंडिका के ५४-५५ मंत्रों में कहा गया है कि शत्रु की छाया को 
दामभ्यू ज से विद्ध करे और शात्रु के पास के जल से मान करे, शत्रु मर जायगा । यहाँ भी 
सम्पर्क-सिद्धान्त कार्य करता है । 


यहाँ विशेषरूप से लक्ष्य करने की बात यह है कि सादृश्य व सम्पक-सिद्धान्त 
प्राय: मिल जाते हैं । उदाहरणत: ४७वीं कंडिका के २४ मंत्र में कहा है कि शत्र को गिरे हुए 
बाँस की छड़ी से मारे और फिर २५ मंत्र में सम्पर्क सिद्धान्त प्रयुक्त किया गया है जो ऊपर 
वर्णित है । गिरे बाँस की छड़ी में सादुश्य-सिद्धान्त है, स्वतः पतित बाँस की छड़ी में 
भावना यह है कि श॒त्र काभी स्वतः पात होगा । इसी प्रकार ४९ कण्डिका के ६--२७ 
मंत्रों में एक स्थान पर यह विधि है कि शत्र से कच्चे घड़े पर हाथों का प्रक्षालन कराए । 
इसका अथ यह है कि कच्चे घड़े की तरह शत्र्‌ घूल जाय और कच्चे घड़े के साथ शत्रु का 
सम्पर्क भी कराया गया है ग्रत: यहाँ भी दोनों सिद्धान्तों का मिश्रण मिलता है । 
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[ ५५६ ] 


जुलाई १६५७] ग्रथवंवेद में तांत्रिक तत्त्व १२५ 


इसी प्रकार मणि-बन्धन सम्बन्धी जितने मंत्र और विधियाँ हैँ, सब इसी द्वितीय 
सिद्धान्त द्वारा स्पष्ट हो सकती हैं। उदाहरणत: अश्वत्य मणिको इंद्र ने धारण किया था 
अतः इन्द्र के सम्पक से उसमें इन्द्र के गुण आगए श्रत: उसका धारण करना फलप्रद है। 
यह है सम्पक-सिद्धान्त और अनुकरण यहां यह है कि इन्द्र के समान हम भी सारे काये करें 
तो इन्द्र हो जायेंगे । 


जादू के इन सिद्धान्तों के प्रयोग जिन जिन क्षेत्रों में होते है उन्हें हम इस प्रकार 
रख सकते हैं--- 


(१) शान्तिक ( २) पौष्टिक (३) आभिचारिक (४) अद्भुत कम ! इनमें 
केवल ग्रभिचार में ही नहीं अन्य क्षेत्रों में भी जादू का प्रयोग मिलता है। जादू में प्रत्येक 
परिस्थिति व प्रयुक्त पदार्थ को अभिमंत्रित किया जाता है। पदार्थ श्रौर परिस्थिति को 
बजमानया अपने अनुकूल करने के लिए प्रयोग कर्त्ता अपनी शक्ति को पदार्थ व परिस्थिति 
में प्रेषित करता है । इस क्रिया से पदार्थ व परिस्थिति प्रयोक्‍ता की इच्छा के अनुकूल 
हो जाती है । तंत्रों में जो शवितपात का सिद्धान्त मिलता है, उसका पूर्व रूप इस जादू 
में दिखाई पड़ता है। उदाहरणत: माहेश्वरी कृपा से साधक में शक्ति का उदय स्वतः 
अ्नायास ही हो जाता है। जैसे दीपक की ज्योति से दूसरे दीपक की ज्योति मिल 
जाती है वसे ही गुह की प्रकाशित चेतना से शिष्य को* श्रथवा प्रकाश रूप शिव से शिष्य को 
शक्तिपात्‌ होता है और तब वह स्वयं गृरुवत्‌ व शिववत्‌ हो जाता है। इसी प्रकार अ्रभिषेक 
में ऋषि मेखला बन्धन कर शक्ति का संक्रमण यजमान के शरीर में कर देता है। यह 
शक्ति विश्वास से ही प्राप्त हो सकती है। विश्वास रहित व्यक्ति पर शक्तिपात नहीं 
हो सकता । 


मंत्र द्वारा जल, श्रग्नि, मिट॒टी झ्रादि पदार्थों में प्रयोक्ता की शक्ति संक्रमित 
हो जाती है । ग्रतः जल से भरे घड़े से जल लेकर उसे अभिमंत्रित कर शत्रु पर फेंकने से 
दत्र का नाश होता है। रोगी व्यक्ति पर जल का पात होने पर रोग दूर हो जाता है, 
भूत प्रेत दूर हो जाते हैं, श्रथवा जिसके शरीर पर जल पड़े वह वश में हो जाता है । 


इसी प्रकार अग्नि से जादूगर यज्ञ करता है । चावल की भूसी अभ्रग्नि में डालता 
है, इससे भूत-प्रेतों पर विजय होती है। सामान्य यज्ञों में घृत का प्रयोग होता है, 
क्योंकि घृत 'सारतत्त्व' है। ग्रतः इसका प्रयोग सर्वग्राही है। भूसी में सार नहीं है भ्रत: 
वह सारहीन भूत प्रेतों के लिए है। अग्नि-यज्ञों में विध्न डाल 7र शत्रु की हानि भी 
की जाती है। पुरोहित यजमान के दोनों हाथों को बाँधता है, मुख बन्द कर देता है 
और शत्र की हवि को नष्ट कर देता है। इस क्रिया में यह कल्पना कर ली जाती है कि 
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१. द्र॒ष्टव्य--कौशिक सूत्र 
२. तंत्रालोक--द्वितोय आह्िक--पृष्ठ ३४ 


[ ५६० | 


१२६ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


शत्र्‌ नष्ट हो गया क्योंकि उसकी हवि नष्ट हो बई है। इसे “जादू में टैलीपैथी” कहा 
जाता है ।' 

अग्नि के प्रयोगों में इमशान-अग्नि या क्रयवाद अग्नि का भी प्रयोग होता है। 
कौशिक गाहुंपत्य अश्रग्नि को ऋ्रव्याद में बदल सकते है । शीशा व उड़द की हवि से सामान्य 

ग्नि क्रव्याद में बदल जाती है । मत्यु के बाद उड़द या सरकंडे से यज्ञ करने से प्रेत घर 

छोड़ जाता है। ब्रथर्व ऋषियों के अनुसार प्रत्येक पदार्थं--जल, भोजनादि में पिशा- 
चादि निवास करते हैं ग्रतः उनकी शुद्धि श्रावश्यक है । गन्धवे व अप्सराएँ भी जनता को 
कष्ट देती हैँ । यज्ञों से इन्हें भी भगाया जा सकता है। 

शाप देने में भी जल व मंत्र का प्रयोग होता है । क्स्वप्नों के नाश के लिए भी 
जादू आवश्यक है | ताबीज़ों के लिए भी नाना विधि-विधान बताए गए हैं। कोई भी काय॑ 
ऐसा नहीं है जो मंत्र द्वारा सम्भव नहीं है। यज्ञ मंत्र द्वारा होता है और देवता 
मंत्रों के वश में रहते हैं । मंत्र सिद्ध होने पर ही फल देते हें, उनकी सिद्धि के लिए 
अनेक प्रयोग हूँ । मंत्र सिद्ध होने पर मंत्र शाक्तिक, पौष्टिक, आभिचारिक व श्रदुभुत 
सभी कार्यों के लिए समर्थ हो जाते हैं । सृष्टि चमत्कारों से पूर्ण है परन्तु चमत्कार मंत्राधीन 
होने से प्रयोगकर्त्ता पुरोहित के अधीन है प्रतः ऋषि अपने को द्रप्टा' कहते हैं और 
जनता भी उन्हें द्रष्टा मान लेती 

उपयु क्‍त विवेचन से स्पष्ट है कि अथवंबेद में पुरोहित इन जादू की क्रियाओ्रों 
द्वारा जनता की रक्षा का भार लेते थे । परिणामतः पुरोहित केवल व्यक्तिगत चमत्कारों 
द्वारा कोरे जादूगर ही नहीं रह गए, वे स्वयं में एक संस्था बनते गए। और मंत्रों व 
क्रियाग्रों द्वारा प्रकृति को वश में करने के इन प्रयत्नों का रूप सामाजिक होता गया । 
प्रकृति के रहस्यों पर इस प्रकार पुरोहितों का एकाधिकार मान लिया गया और उनकी 
सवेज्ञता स्वीकृत हो गई । परिणामतः आगे के यूगों में जो गुरु को इतना अ्रधिक महत्त्व 
मिला, उसका एक मुध्य कारण यह सर्वज्ञता भी थी। कोरी शास्त्रीयता व, कविता 
धामिकता तथा दाशंनिकता से व्यक्ति को इतना महत्व न मिलता यदि इन चमत्कारों 
का प्रयोग न किया जाता । तंत्रों में आगे चल कर इसीलिए कहा गया है कि ये चम- 
त्कार आवश्यक है । यद्यपि म॒म॒क्ष के लिए ये महत्त्वहीन हैं परन्तु मख जनता को विश्वास 
दिलाने के लिए इनकी आवश्यकता है । 

यह तो स्पष्ट है कि विश्वास के साथ साथ पुरोहितों की वृत्ति का प्रश्न भी इन 
चमत्कारों के साथ सम्बद्ध था गझ्रत: इन सर्वज्ञ गृरओों का यह वर्ग झ्रागे के सम्प्रदायों के 
साधक और दाशंनिक गृरुओों का पूर्व रूप था। अ्रथवंबेद में जिस प्रकार जो गर अपनी 
क्रियाग्रों से व मंत्रों से जनता को जितना ग्रधिक चमत्कृत करता था, उसका उतना ही अधिक 


१. प्र 7 ट2एणा गाव कशा680मञाए ० ४(४67००४ए८१०४-ं, |] 
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२. तंत्रालोक--३३ झ्राह्षिकम्‌--पृष्ठ ३४५ । 


[ ५६१ |] 


जुलाई १६५७ | ग्रथवंबेद में तांत्रिक तत्त्व १२७ 


आदर होता था । उसकी शज्ञास्त्रीयता और पांडित्य की चिन्ता जनता को नहीं होती थी, 
वेसे ही सवंज्ञ व रहस्यवेत्ताओं के लिए शास्त्र जब जब अनावश्यक हुश्ना, तब तब जनता ने 
कभी चिन्ता नहीं की । साधकों के अनुभव, अनुमान व रहस्य-विज्ञता पर विश्वास उत्पन्न 
होने के पश्चात्‌ किसी भी श्ञास्त्रीय पंडित से उनका कम श्रादर न होता था बल्कि कभी 
कभी तो ज्ास्त्रीय पंडितों से भी अधिक आदर होता था । स्वज्ञतावाद का यह रूप जो 
अ्रथवंवेद में मिलता है, उसी की परम्परा में हमें उन राब साधकों के चमत्कारों को 
लेना चाहिए जो शास्त्रीय कम और चमत्कारी अधिक थे उदाहरणत: सिद्धों व नाथ- 
पंथियों के ग्रवशेष कनफटों में आज भी वही प्रवृत्ति देखी जा सकती है। 'हबूड़ा' जाति 
उत्तरी भारत में भ्रमण करती हुई मिलती है, हबूड़ा व कनफटा जाति की स्त्रियाँ आज 
भी वशीकरण, मारण आदि की शिक्षा देती हुईं पकड़ी गई हे । स्वयं इन पंक्तियों के 
लेखक ने अपने ग्राम भ्रधासी, फफ्‌ द, इटावा (उत्तर प्रदेश) में एक हबूड़ा स्त्री को 
वशीकरण सिखाते हुए देखा था। प्रश्न करने पर यह भी पता चला कि उस स्त्री की 
अनेक शिष्याएँ हैँ, परन्तु शिप्याएँ रहस्योदघाटन के लिए प्रस्तुत न हुई, । उस स्त्री का 
आदर किसी भी पुरोहित से कम नहीं था। वह किसी पशु विशेष की अ्रस्थियों पर वशी- 
करण सिखाती थी। इसी प्रकार कनफटा जोगी झ्ौषधियों व क्रियाग्रों द्वारा अदभुत 
कार्य करते हुए दिखाई पड़ते हूँ श्रौर इनकी सर्वज्ञता वेः विषय में इस देश के बहुत से 
लोग अब तक आश्वस्त हैँ। अथवंबेद में इन विश्वासों ने जिस प्रकार जादूगरों को शी 
स्थान दिया था वैसे ही गुरू शिष्य परम्परा से भश्रब तक इन रहस्यों की धरोहर सुरक्षित 
रूप से चली आ रही है । तांत्रिक सम्प्रदायों में इस परम्परा ने प्रमुख भाग लिया है । 
राक्षस श्रोर तंत्र 

अभिनव गृप्त ने तंत्रालोक में झागमों की परम्परा में अनेऊ निशाचरों 
का उल्लेख किया है। इसमें रावण व विभीपण भी तंत्रसाधना के आचाये कहे 
गए हैं। राक्षसों व असुरों के पुरोहित शूक्राचार्य भी तंत्राचायं थे। यक्ष व दानव भी 
तंत्रवेत्ता थे ।। यह भी कहा गया है कि रावण तंत्रों को चुरा कर लंका में ले गया था । 
वहाँ से विभीषण ने तंत्रशास्त्र का उद्धार किया। तंत्रों के नामों से भी यह स्पष्ट होता 
है कि यह शास्त्र अवेदिक परम्पराओं द्वारा पोषित हुआ है। मातंग व निश्चाचर तंत्र 
ऐसे ही नाम हैं । राक्षतों को एकस्वर से सभी “मायावी कहते झाए हैँ । 'रामचरित 
मानस में तुलसी ने रावण को “मायावी' कहा है। अथवंवेद में राक्षसों, पिशाचों, भूत- 
प्रेतों के भगाने के लिए बड़े विधि विधान बताए गए है । ऐसा प्रतीत होता है कि तांत्रिक 
क्रियात्रों से--विशेषकर अ्भिचार भ्रादि से राक्षसों का विशेष सम्बन्ध था। न केवल 
तांत्रिक क्रियाओं से अपितु औषधि आ्रादि का ज्ञान भी आर्यों को असरों से मिला । इसका 
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१. तंत्रालोक--३६ आह्लिक-पृष्ठ ३८२-८८ 
२. वासुकिर्नाम नागेन्द्रों गृहीत्वा पूजयस्सदा, तदा, तस्थ तु यच्छेषं, तत्सवं दुष्ट 
चेतसा । अपहृत्य गतो लंका, रावणो देव कण्टक: '*********** 
ततो विभीषणे प्राप्तं--तस्मादह्ाश राथि गतम्‌ू--बही-पृष्ठ, वही । 
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स्पष्ट उल्लेख श्रथवंवेद में मिलता है। फिर अथवं॑वेद का जादू रक्षात्मक है वह राक्षसों 
पिशाचों आ्रादि से पीड़ित जनता की रक्षा के लिये प्रयक्‍त होता है यद्यपि जनता के शत्रग्रों 
राक्षसों आदि के नाश में स्वयं ये अथव ऋषि भी दुष्ट जादू (8]90८४ ४०९7८) का 
प्रयोग करते हैं । अत: इस अनुमान के लिए पर्याप्त प्रमाण हूँ कि राक्षस आ्रादि दुष्ट जादू 
के विशेषज्ञ थे और गआयं-अ्रधीनस्थ जनता को वे पीड़ित भी करते थे। कम से कम 
इतना तो स्पष्ट ही है कि राक्षसों व आये ऋषियों में घोर प्रतिद्वंदिता थी और इन आये 
ऋषियों की टोह में भ्रमण करने वाले दुष्ट-जादू विशेषज्ञ राक्षसों के नाश में ऋषि 
तत्पर रहते थे । इन राक्षसों को 'यातुधान भी इसीलिए कहा गया है क्योंकि ये यातु- 
विशेषज्ञ थे और इन्हीं से ऋषियों ने यातु की शिक्षा पाई थी । 

ग्रथवंवेद के प्रथम काण्ड, द्वितीय अनुवाक, प्रथम सूक्‍त में कहा गया है कि 
“राक्षस का किसी व्यक्ति में आवश भी होता है। वस्तुत: राक्षस दृष्ट-जादू से जनता को 
पीड़ित करते थे उसी को ऋषि आवेश कहता है )। राक्षस अार्यों को मारने के लिए 
(या पुरोहितों को मारने के लिए ) ग्प्त रूप से विचरण करते हैं । 

ग्न्यत्र कहा गया है कि राक्षस गहां में निवास करते हूँ, श्लौर भक्षण शील हैं । 
फिर कहा गया है कि राक्षसों से पीड़ित व्यक्ति देवताओं (आय॑ पुरोहितों) की शरण 
में आ्राता है उसकी रक्षा की प्रार्थना भी इसी सूक्‍त में की गई है । 


“राक्षस पत्नियां कठोर वाणी में शाप देने वाली होती हैं और सब पापों की जड़ 
हिसा रूप पाप को करती हैं । तथा जो राक्षसी उत्पन्न संतान के रवत आदि रूप रस को 
हरने के लिए रक्‍त पान का भ्रारम्भ करती है, इन सब राक्षसियों में से प्रत्येक राक्षसी 
अपनी संतान को और हमारे छात्र की संतान को खाबे 

तंत्र साधना में आजतक प्रचलित है कि नरमाँस का भक्षण, सुरापान, विष्टालेपन, 
रक्‍्तपान आदि साधना में वध है क्योंकि चित्त में शंका उत्पन्न न हो, इसलिए भीषण कम 
ग्रावदयक हैं । 

राक्षस व राक्षसियाँ रौद्रका्य अवश्य करती थीं और उनके चमत्कारों का ग्रातंक 
भी बहुत था । इन्हीं के प्रभाव के नाश के लिए तथा इनसे जनता को त्राण देने के लिए 
ग्रथव अंगिरा, व भागंवों ने समानान्तर पौरोहित्य प्रारम्भ किया और स्वयं तांत्रिक 
साधनाझ्रों में विशेषता प्राप्त की । जिससे निम्न वर्ग की जनता में भी आ्राय॑ प्रभाव 
दढ़ हो गया । 
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१. “हैं औषधि ! तुमे पृथ्वी के ऊपर आसूरी माया ने उत्पन्न किया है -- 
अथवे ०--काण्ड १, अ्रनुवाक-५, सूक्‍त ३, मंत्र ४ । 

ग्रथवं-काण्ड १, अनुवाक्‌ २, सूक्‍त २, मंत्र-२-४ 

». » १ अनु०-५ सूक्‍त ७ मंत्र-३। 

४. दक्षिणं रौद्र कर्माण्यं--वा्म सिद्धि समाकुलम्‌-तंत्रालोक, ३६ आह्िकम्‌ । 
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राक्षसों व पिशाचों का जो रूप श्रथवंवेद में चित्रित है, उसमें कल्पना का अंश 
भी है, उन्हें भूत-प्रेतों की पंक्ति में मिला दिया गया है, जबकि वे भी जादृगर थे श्रौर 
यातुधान संज्ञा उन्हें प्राप्त थी । ये राक्षस व पिशाच श्रमावस्या की रात्रि में विचरण करते 
थे! और उपद्रव करते थे* । पिशाच यह खोज करते हैँ कि इस समय (आये-प्रभाव-ग्रस्त 
क्षेत्रों में ) कया हो रहा है ?? राक्षस, राक्षसियों व पिश्ञाचों के अनेक नाम अथवंवबेद में 
मिलते हैं उनमें से कुछ एक ये हँ-- 

एकवाद्या, निःसाला (अथवं-काण्ड २ श्रनु० ३, सूकत ४ मंत्र १) मगुन्दी की 
पुत्रियाँ पिशाचिनी (२, ३, ४, २) अरणणंय पिचाशी, (२, ३, ४, ३) शेवधकराक्षस 
(२, ४, ७, १) । 

अन्यत्र म्रोक, अनुम्रोक, सपं, भ्रनुसपं, जणि, उपक, आदि नामक राक्षसियों के 
नाम दिए गए हैं ।९ 

ऋग्वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि अलक्ष्मी रूपी कानी विकट पिशाची तू 
पहाड़ पर चली जा ।४ 

श्रथवंवेद के अनसार राक्षसियां रोग उत्पन्न करती हे ५ । पिशाच की श्रांखें फोड़ दो, 
हृदय फाड़ दो, जिह्ना काट दो, दाँत तोड़ दो, हे अग्नि ! हे यविष्ट । आप इनका संहार करें। 
पिशाचों ने इसका माँस हर लिया है, खा लिया है, हटालिया है, हे विद्वान अग्ते ! उस माँस व 
ज्ञान कोझआप फिर उसके शरीर में स्थापित करिए, हम मंत्र शक्ति से इसके शरीर में प्राणों को 
प्रेरित करते हैं । जो पिशाच कच्चे, चितकबरे पात्र में, पके भोजन में, कच्चे भोजन में 
हमें नष्ट करने का विचार कर चुका है, ऐसे पिशाच यातना भोगें और यह पुरुष नीरोग 
हो जाय । दुग्घ में, मंत्र में, खेती के पके अन्न में, जो पिशाच नाश करने का विचार करे, वह 
यातना भोगे । जल पीने के अवसर पर, यातना भोगने के अ्रवसर पर (य/त्रा के समय) 
व भूमि रूप शय्या पर जिसने पीड़ित किया है, वह पिशाच स्वयं यातना भोगे। ये पिशाच 
माँस भक्षक हैं ।५ 

ग्रथवं वेद में राक्षसों के वर्णन से यह स्पष्ट हो जाता है कि राक्षस एक जाति 
विशेष का ही नाम है, भूत प्रेतों के साथ इन्हें श्राययों ने सम्बद्ध श्रवरश्य कर दिया है परन्तु 
ऐसे भी मंत्र हैँ जिनसे राक्षस भी मनष्य ७ यह स्पष्ट हो जाता है | श्रथवंवेद के काण्ड 
८, अनुवाक ३ सूक्‍त ३, के द्वितीयमंत्र में कहा गया है कि भ्रनुपलाल, पलाल, शर्कू (शर, 
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१३० भारतीय साहित्य [विष २ 


शर्‌ शब्द करने वाले) कोक (कोक के समान आकार वाले) पलीज्ञक (भुरियाँ डालने 
वाले) ग्राश्रेष (अड़कर पीड़ित करने वाले) वृत्रिवास (रूपवान वस्त्र) पहनने वाले, 
ऋक्ष और पुमीलिन (श्राँखों को संकुचित करने वाले) अनेक प्रकार के राक्षस हूँ । 


ग्न्यत्र कहा है कि अनुजिप्न राक्षस सूघकर मारते थे। प्रमृश स्पश करके मार 
डालते थे, क्रव्याद माँस भक्षक थे और रेरिंह चाट कर मार डालते थे। कुछ राक्षस 
किष्‌ किष्‌ शब्द करते थे । 

राक्षस रूप भी बदल सकते थे । ये भ्रात्‌ का सा विश्वास दिलाकर श्राते हें । 
पिता बन कर आभाते है । हिजड़े का सा रूप धारण करके प्राते हैँ । 


ऋग्वेद में भी कहा गया है:-- 
यस्तवा अ्राता भूत्वा पतिभू त्वा जारोभूत्वा निपयते । 
प्रजां यरते जिघांसति, तम्‌ इता नाशयामसि ॥। 


ये राक्षस सायंकाल गदंभ के समान रंकते हुए घरों में नाचते हैँ। और जो 
कसूल (क्‌ठिया) के आ्राकार के होते है वे अनेक प्रकार की ध्वनि करते हैं । उदाहरणतः 
कृकंध मुर्गे की ध्वनि करता है।" ये राक्षस सूयं को सहन नहीं करते। उल्लुश्नों के समान 
गिरिगुहा में प्रवेश कर विचरण करते हैं उन अश्रवीक बकरी के समान चमड़े वाले दुगंधित, 
सदा नवीन मांस का भक्षण करने से रक्‍त से सने मुख वाले, क॒त्सित भ्रलंकारधारी 
राक्षसों को हम नष्ट करते हैं । पिशाच अपनी स्त्रियों के आगे सींग लेकर चलते हैं। 
पाक शालाओों में ये अटटहास करते हैँ । इन राक्षसों के पश्चिम की ओर पर की प्रँगूली 
होती है । सामने एड़ियाँ होती हैं । मुख पूवं की श्रोर होता है।ये गौ के गोबर व 
घोड़े की लीद से उत्पन्न होते है । मुण्ड रहित होते हूँ । मुट्-मुट्‌ शब्द करते हैं। इनके 
“ण्डकोश घड़े के समान हैँ । और ये वायु के समान शी घ्रगामी होते हैं ।' 


इन उद्ध रणों से स्पष्ट है कि ये राक्षस, पिशाच श्रायं-१रोहितों के घोर प्रतिद्वन्दी 

थे । आये-पौरोहित्य को इनसे भय था झत: जनता से सीखकर भग, अंगिरादि ने इन 
अनाय॑ पुरोहितों के दुष्ट-जादू को धीरे-धीरे जनता से उठा दिया और स्वयं उनके स्थान 
पर झ्ासीन हो गए। झाय॑ पुरोहित इनकी भाषा न समभ पाते थे अ्रत: उन्हें शक्‌ , कोक, 
पलीज़क श्रादि नाम दिए जो स्पष्टतः ध्वनि-श्रनुकरण मूलक हूँ । राक्षस श्रार्यों के दुर्दान्त 
शत्र थे अत: उन्हें बड़े ही भयंकर रूप में चित्रित किया गया है। उन्हें प्रत्येक प्रकार 
श्रथवं ०-काण्ड ८, श्रनु० २, ३, सूक्‍त ३, मंत्र २, ६ ः 
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जुलाई १६५७] श्रथवं वेद में तांत्रिक तत्त्व १३१ 


को पीड़ा का कारण बता देने से जनता उनसे घ॒ुणा करने लगी । उन्हें भूत-प्रतों के साथ 
सम्मिलित कर दिया गया । आज भारत के ग्राम के किसी भी व्यक्ति से पूछिए तो 
वह बड़े आ्ात्म-विश्वास से भूत-प्रेत पिशाचों के विपय में बताएगा कि उनके पैर पीछे की 
ग्रोर होते हैं और एड़ियाँ आगे की ओर होती है । वंदिक ऋषि प्रबल प्रचारक थे । भय, 
अंधविश्वास और प्रतिशोध की भावना ने श्रार्यों द्वारा भारतीय श्रादिवासियों का जो 
चित्र दिया है वह इतना गहित बना दिया गया है कि यह कल्पना करना भी कठिन हो 
जाता है कि इन्हीं आदिवासियों से अ्रार्यों ने श्रनेक बातें सीखी थीं। जादू और तांत्रिक 
क्रियाओ्रों के वास्तविक शिक्षक यही राक्षस, शअ्रसुर, पिशाचादि उनके पुरोहित थे। 
सिद्धियों के द्वारा अनेक चमत्कार कर दिखाने में असुरों व राक्षसों ने देवों को पराजय 
दी है । पुराणों का इतिहास प्रमाण है । रामचरितमानस में रावण व मेघनाद इस दुष्ट- 
जादू तथा भ्रनेक चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध हे । 

चूकि तंत्रों में वैदिक ग्रायं-परम्परात्रों व मान्यताओञ्रों के भ्रतिरिक्त श्रन्य स्थानीय 
परम्पराओ्रों व मान्यताग्रों का प्रयोग किया गया है और वैदिक विधि-निषेध के विरुद्ध 
विद्रोह प्रकट किया गया है भ्रत: इन निशाचरों अ्सुरों श्रादि के साथ तंत्रों का विशेष 
सम्बन्ध स्थापित किया गया है । यह तो प्रसिद्ध ही है कि रुद्र-शिव सभी श्रव॑दिक पर- 
म्पराञ्नों के विश्वासियों के श्रादि स्रोत हैं और इसीलिए तंत्रों का शिव के साथ घनिष्ट 
सम्बन्ध स्थापित है । जादू, रहस्य, मंत्र, योग रसायन भ्रादि सभी रहस्यमय विद्याप्रों 
के आदि गए शिव हैँ । आ्रार्यों को इसी रुद्र को शिव बनाकर स्वीकार करना पड़ा श्रौर 
साथ ही पीछे के शंव-शाकक्‍त तंत्रों में आये व अझनाय॑ मान्यताओं के मिश्रित रूप को स्वीकृत 
किया गया । 


गंध श्रोर श्रप्सरा 


राक्षसों, पिशाचों के साथ-साथ भ्रप्सराश्रों द्वारा श्राविष्ट व्यक्तियों का वर्णन भी 
ग्रथवंवेद मे मिलता है। यद्यपि कहीं-कहीं गंधव॑ व अप्सराञों का सम्बंध प्रकृति से 
भी जोड़ा गया है। परन्तु अप्सरा बगंधवं जाति के लोग तांत्रिक क्रियाओ्रों के लिए 
प्रसिद्ध थे । कहा गया है कि अप्सराएं मनुष्यों में प्रविष्ट होकर उन्हें रलाती हैं। वे 
बलवती हेँं। आविष्ट पुरुषों में ग्लानि फेलाने वाली हैं, इन्द्रियों को नष्ट करने 
वाली हैँ । मन को मोह में डालने वाली हूँ । गंधवंवती श्रप्सराश्ों को ऋषि हवि 


देता है ।' 
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१. त॑त्तरीय संहिता ३।४।७।१ में चंद्रमा को गंधव व नक्षत्रों को अप्सरा कहा गया है । 
इसी संहिता में भ्रन्यत्र ३४४।४।७२ में पर्जन्य को गंधवं व विद्युत को शभ्रप्सरा कहा 
गया है । 

२. अथवं-काण्ड २, अ्न० १, सूक्‍त २, मंत्र ५ तथा श्रथवं ० काण्ड ४ अनु ० ८ सूक्‍त २ 
मंत्र १--१२ 
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१३२ भारतीय साहित्य [वर्ष २ 


मंत्र शवित ३: 
मंत्र का महत्व पहले कहा जा च्‌का है। मंत्रों का प्रयोग सिद्धियों में विशेष रूप 
से होता है--- 
वशीकरण 

तृण को जैसे वाय्‌ घ॒माती है, वंसे ही में तेरे हृदय को मथता हूँ । हे भ्रश्विनीकुमार, 
इच्छित स्त्री को लाओ । कबृतर जिस स्त्री विषयक वाक्य को कहते हें, भ्रश्व ज॑से वड़वा 
से यक्‍त होता है, वैसे ही म॑ होऊँ।' 

उत्कृष्ट रूपेण उत्तद देवता तुझे कामात॑ करें। सुइयों के समान मदन-विकारों 


से व्यथित हुई तू पलंग पर शयन में आदर न कर । काम के बाण से में तेरे हृदय को 
मथता हूँ ।' 


वाजोकरण 
हे पुरुष तू वृषभ के समान भ्राचरण कर, इस मणि के प्रभाव से बहुत वीयंवान्‌ 
हो 500४० जिस प्रकार से तेरा पुस्प्रजनन बढ़े, उचित श्रवयव वाला होकर मिथूनी 


भवनक्षम हो, तिस प्रकार बढ़ श्रौर फेल और उस बढ़े हुए शेप से सुरता्थिनी स्त्री के 
पास जा । जिस रस से वन्ध्य पुरुष को वीयंवाला करते हैँ, आतुर पुरुष को पुष्ट करते हें । 
है वृहस्पति ! उस रस से इस वाजीकरण की कामना वाले के दिश्न को झाप धनुष 
के समान तना हुआ करिए ।' 


मारण 

प्रथम काण्ड के प्रथम श्रन॒वाक के प्रथम सूक्‍त का तांत्रिक कार्यों में विनियोग 
कहा गया है। इसी प्रकार तृतीय काण्ड के प्रथम अनुवाक के प्रथम सूकत का 'मारण' 
में विनियोग है । इस सूक्‍त का नाम है “अग्निर्ण : झात्रून्‌” इसका सांग्रामिक भ्रग्नि में 
विनियोग होता है । इस पर कौशिक सूत्रों में लिखा है कि भुस व कणिका मिले हुए 
औदन पिण्ड को सांग्रामिक अग्नि में उलखल से होम करे। तथा इसी काये में २१ 


रेती के कणों को छाज में रखकर शत्रु सेना की ओर उड़ावे ।' 


१. अथवं-काण्ड २, भ्रनु० ५, सूक्‍त ४, मंत्र १, २, ३, ४, ५ 

२. अथवं-काण्ड २, अनुवाक--५, सूक्‍त ४ मंत्र १ (कौशिक सूत्र में इसके लिए किया 
यह है कि इस सूक्‍त से कूट को मक्खन में मिला कर तीन समय श्ररिन से शरीर को 
ताप दे । यहाँ भी जादू का 'सादृश्य-सिद्धान्त' प्रयृकत्त किया गया है, मकक्‍्ख्न का 
सादश्य स्त्री के हृदय से है, जिस प्रकार मक्खन अग्नि से पिघल जाता है वंसे ही स्त्री 
का हृदय द्रवित हो जाय । भ्रन्य मंत्रों के लिए द्र॒ष्टव्य--श्रथवें-काण्ड ६, अनु० १, 
सूकत ४ 

३. अ्रथवं० काण्ड ६, अनू ० १०, सूक्‍त ४५, मंत्र १, २ 

४. द्रष्टब्य-भ्रथवं वेद, सायण-भाष्य-हिन्दी-अ्रनुवाद, रामचन्द्र शर्मा, म्रादाबाद, 
संवत्‌ १६८६ वि० 
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मारण श्रोर कृत्या 

यह स्त्री रूप में कल्पित नाशक शक्ति है जो मंत्रों से संचालित होती है। कृत्या 
“या >जाना” अर्थ में स्वीकृत है। एक पुतला बना कर उसे मंत्रों से यकत करते हैं । यह 
हरी घास में गाड़ दी जाती है। यह अदृश्य रह कर पुरुष पर श्राक्रमण करती है । यज्ञद्वारा 
इसका प्रभाव नष्ट किया जा सकता है । नंगे पर, पगड़ी पहन कर कृत्या जहां पड़ी हो, वहां 
जाता चाहिए, पवित्र जल छिड़कना चाहिए, इस प्रकार मंत्र-शक्ति से लौट कर क॒त्या! प्रेषक की 
हत्या करेगी। इस कृत्या रूप पुतले का सिर काट देना चाहिए, भ्रवयव काट देना चाहिए । 
वशिष्ठ भी इस काय॑ में दक्ष थे ।' 

कृत्या को वापस भेजने के लिए मंत्रों का पाठ अनिवाये है :--- 

“हे कृत्ये, तुके अ्पम्व मृत्पात्र में अभिचारियों ने किया है या जिस तुभको धूम 
निकलने से नील और ज्वाला से लोहित अग्नि के स्थान में अभिचारियों ने किया है अथवा 
तुझको अम्व माँस में अर्थात्‌ कुक्‍्कुट ग्रादि के शरीर में किया है भ्रत: हे कृत्ये ! तू प्रयोक्‍ता 
को ही नष्ट कर ।' 

ग्रनजान शत्रु के घर में जो व्यक्ति पीड़क मंत्र औषधि श्रादि को गाढ़ने श्राता है, 
उसी को कृत्या लिपट जाय, जिस प्रकार दुग्ध पान मर्न बछड़ा माता से लिपटता है ।* 

कृत्या का प्रयोग मृत्पात्र, धान्य, अजा, भेड़, कुवकुट, गदं भ, पदा्थे, गाहंपरय भ्ररिनि, 
अग्नि शाला, सभा, जुए के पाश, सेना, बाण, दुन्दुभि, कूप, इमशान, अग्नि और पुरुष आदि 
किसी भी वस्तु पर हो सकता है ।* 

कृत्याएँ दो प्रकार की हँ--१. श्रंगिरा से श्राविष्कृत कृत्याएं भ्रोर असुरों से आ्रविष्कृत 
कृत्याएँ जो स्वयं कृत कृत्याएँ हैं श्रौर जो दूसरों के द्वारा डाली हुई कृत्याएँ हैं। ये दोनों प्रकार 
की कृत्याएँ ६० नदियों के पार जावें ऐसा कहा है। क्ृत्याएं वस्तुतः चार प्रव्वर की होती हैँ 
प्रथम विभाग में १ श्रागरिसी व आसुरी कृत्याएं श्राती हे श्लौर दूसरी कोटि में स्वयं कृत 
कृत्याएं । स्वयंक्षत कृत्याशओ्रों में यदि श्र, ब पर कृत्या का प्रयोग करे और किसी त्रूटि से बपर 
न पड़ कर कृत्या अ् पर ही पड़े तो स्वयंकृत कृत्या हुई । इसी प्रकार दूसरों के द्वारा डाली 
गई कृत्याएं अन्यकृत हैं । इस प्रकार आऑँगरिसी, आसुरी, स्वयंक्ृत व भ्रन्यक्ृत ये चार 
कृत्याएं होती हैं । 

या: कृत्या: आदि रसीर्या कृत्या: आभुरीर्यी: क॒त्या: स्वयंकृता । 
उभर सता: परा यन्तु परावतो, नवति नाव्या श्रति* 
१. पफाल #लाहाणा ग्यवे शत050एाए ण (6 0(९7५8४०८१४-- ०५ एं. |]. 
5॥९7006 ($९८07--/शांक्ा टा४पएि 70 ४(॥९०८"०४ए०९८०४७) 
२. अश्रथवें--काण्ड ४ अ्नुवाक ४, सूक्‍त २ मंत्र संख्या ४ 
३. अ्रथवं--काण्ड ४ अनु० ४ सूक्‍त ३ मंत्र २ 
४. श्रथवे--काण्ड ५, अ्रनु० ६, सूक्‍त ४ मंत्र १-६ 
५. अधवे--८-३-१-९ 
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स्पष्ट है कि दुष्ट जादू में आये और अनाय॑े भेद श्रथवं ० में विद्यमान था। भ्रन्तर 
यही है कि आय ऋषि प्राय: इन कृत्यादि का प्रयोग रक्षात्मक दृष्टि से करते थे । 


असन्मन्त्राद दुध्वप्न्याद्‌ दुष्कृताच्छमलादुत । 
दुर्हाइंश्च क्षुषो घोरात्‌ तस्मान्तः पाह्याञ्जन 
हें श्रज्जन मणि ! भ्रभिचारोपयोगी अ्रसत्‌ मंत्रों से, उनसे होने वाले दुःख से 
दुःस्वप्न-जन्य दुःख से, जन्मान्तर के दुःख से, दूषित मन से और दूसरों की कर चक्षु से मेरी 
रक्षा करो । 


दर्शेत-- 

ब्रह्म :--अथवंवेद में २३० बार इस शब्द का प्रयोग हुझा है। अ्रथवंवेद 

ब्रह्म विश्व नियन्ता है । सारे देवसमाज के पीछे वही एक स्व व्यापक शवित है । अ्रथवं ० 

में आवागमनवाद व कमंवाद जिनका विकास उपनिषदों में हुआ है, नहीं मिलते । अथर्ववे द 
का ब्रह्मवाद अत्यधिक प्रोढ़ है । आत्मा और परमात्मा का, पिण्ड और ब्रह्माण्ड का 
विवेचन चकित कर देने वाला है । डा० शिन्दे ने इस वेद को ब्राह्मण साहित्य व उपनिपद्‌ 
साहित्य के बीच की श्वृंखला के रूप में स्वीकार किया है । कम से कम यह निश्चय है कि ब्रह्म 
आत्मा सम्बन्धी गूढ़ विचारों से सम्बन्धी सुक्‍तों को अश्रथवे-संहिता म संकलित कर लेने पर 
इसे सर्व स्वीकृति मिली है अ्रत: उच्चकोटि का यह दश्शन कुछ समय बाद संकलित हुत्ना है । 
क्योंकि अ्रथव ० में जादू व अंधविश्वासों से पूर्ण क्रियाएँ एक ओर उसे जनता से सम्बन्धित 
करती हैं तो दसरी और उसमे ब्रह्मा, माया, आत्मा के सम्बन्ध में उच्चवर्गीय चिन्तन है। 


ग्रथव० के इस चिन्तन को तंत्तरीय उपनिषद्‌ में ब्रह्म विद्या का आधार कहा गया 
है । अथवं ५-१-१ में ब्रह्म अपने गर्भ का विस्तार करता है। यह ब्रह्म स्वयं अपने आ्रादि 
तत्त्व में प्रवेश कर गया । इससे स्वर्ण उत्पन्न हुझा । यही हिरण्यगर्भ है। ब्रह्म गाय 
है जिससे असुरों ने माया का दोहन किया । देवों ने औषधियों, जलों, पिताओ्रों ने स्वाहा 
मनष्यों ने कृषि व अनाज, सप्तर्षियों ने तपस्या, गंधर्वों व अप्सराशों ने सुगंधियों का 
दोहन किया । ऋत्‌, प्रतिज्ञा, सत्य, तप सब इसी ब्रह्म में हैं । यही ब्रह्म श्रात्मा है। यही 
यक्ष है। मनुध्य ब्रह्म को विशेष सृष्टि है, उसमें विश्व का प्रत्येक पदार्थ भर कर ब्रह्म 
एवयं उस मनुष्य में प्रवेश कर गया । इस प्रकार अथवं० इस प्रतीकात्मक कथा से सृष्टि, 
ब्रह्म व आत्मा के सम्बन्ध को स्पष्ट करता है । 


इस विवेचन से एक बात स्पष्ट है कि ब्रह्म का कार्य उसकी शक्ति से होता है, जो 
शक्ति है तथा माया (जादू) है। डा० शिन्दे का अनमान है कि जादू के ग्रम्यासी पुरोहितों 
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१. अभ्रथव--काणएड ४ अनु० २ सूक्‍त ४ मत्र ६ 
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ने सहज ही यह कल्पना कर ली होगी कि ब्रह्म भी एक जादूगर है। अथवंवेद में ब्रह्मन्‌ 
का श्र्थ जादू भी किया गया है भश्रतः जो व्यक्ति इस जादू को जानता है वह उस ब्रह्म 
को भी जानता है।" इस प्रकार अ्थवं० के ब्रह्म का, ब्रह्मनन्‌ ( जादू ) से घनिष्ट 
सम्बन्ध है । 

किन्तु यह समस्या का अत्यधिक सरलीकरण है । यह ठीक है कि डा० शिन्दे 
के प्रनुमान का झ्राधार अवश्य है क्योंकि दाशंनिक कल्पनाओं को जो विशिष्ट स्वरूप 
मिलता है, उस पर प्रत्यक्ष जीवन का प्रभाव अवश्य पड़ता है। परन्तु ब्रह्म, आत्मा की 
एकता, पिण्ड व ब्रह्माण्ड की कल्पना आदि सभी तथ्य अ्रथवं वेद में दिखाई पड़ते है अ्रतः 
ब्रह्म के सम्बन्ध में इतने स्पष्ट और प्रौढ़ चिन्तन के पीछे केवल भारतीय जादू का अभ्यास 
नहीं है। अ्रपितु उसके पीछे प्राग्वैदिक यूग की मान्यताएँ भी हैं। प्रागेतिहासिक युग में 
तांत्रिक तत्त्वों पर प्रकाश डालते हुए हमने देखा है कि पिण्ड-ब्रह्माप्ड कल्पना सुमेरियन 
सम्यता में ज्ञात हो चुकी थी। सृप्टि की पृष्ठ भूमि में एक चिन्मय सत्ता है, देवता उसी 
के अधीन हैं, इस प्रकार की कल्पना बहुत प्राचीन है भ्रत: इन मान्यताओ्रों के बीज प्रार्पा 
के मस्तिष्क में पहले से ही सुरक्षित थे जिनका विकास अथवंवेद में दिखाई पड़ता है। 
माया के सिद्धान्त पर निश्चित रूप से जादू का प्रभाव पड़ा होगा और हम यहाँ डा० शिन्दे 
से सहमत हैं । 
शक्ति-सिद्धान्त 


माया को ब्रह्म की शक्ति माना जाता है। ब्रह्म की अनेक शक्तियां हैँ । अतः 
शक्ति व शक्तिमान में वही भेद है जो सूर्य की किरणों व सूर्य में | प्रशन यह है कि तंत्रों के 
मुख्य ग्राधार--शक्ति शक्तिमान की कल्पना का कौन सा रूप अथवं ० में मिलता है । यद्यपि 
अ्रथवं० में कालिका व लक्ष्मी, इन्द्राणी आदि शक्तियों का वर्णन है परन्तु अ्रथवं-दर्शन में 
ब्रह्म अपनी माया से ढी सम्पूर्ण कायं कर लेता है । इस माय। या शक्ति के अनेक भेद 
करके जिस प्रकारतंत्र सू प्टि-प्रक्रि समभाते हैं, वेसे यहाँ नहीं समझाया गया परन्तु 
फिर भी हम तांत्रिक शक्तिवाद का पूर्व-रूप यहां अवश्य पाते है । डा० सुधेन्दु कमार दास 
के अनुसार शक्तिवाद का प्रथम रूप ऋग्वेद में “शी के रूप मे प्राप्त होता है ।* इन्द्र के 


१... 6 फाउटारट रण गाबशार टबते5 0 6 काभग्यावाला। एण ८ 
ग्रााब८टप0प5 []0एल९' फ्िशायावा, उिछ गाल्या$ड छा #फ%ी एएणल' 
णाढ एपोटड 0एला' थात टण्राए0ठ5 फल लावा काल्थशाणा, पफ्नप्त$ 
0०7८,.. शव0 ॥8 ः9055ट552ट06 ०. थार फ्ागाएना (4 ९८प्रौएपड 
20५०7) +६770५5$ पीट फ्िश्या।शना -- 00, २३९९८ 27। 

प्रथवं ० काण्ड ५, अनुवाक १, सूक्‍त २ मंत्र ६-- 

अ्रथव ० काण्ड ५ श्रनु० ३, सूक्‍त २ मंत्र ६ 

प्रथव० काण्ड २ भ्रनु० ५, सूक्‍त ६ मंत्र ४ 

5१ वा "लता वाशाबापाट, ८०टपध०७, )934, 0926 (0). 
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साथ अनेक बार ऋग्वेद में शक्ति शब्द का प्रयोग मिलता है। ऋग्वेद के ऋषि डा० दास के 
श्रनुसार शक्ति शब्द के स्थान पर शची शब्द का प्रयोग करते थे ।" शची श्रौर वाक्‌ को 
भी ऋग्वेद में एक मान लिया गया है। सरस्वती व वाक्‌ की एकता तो प्रसिद्ध ही है। 
वंदिक छन्द गायत्री जगती आदि भी शक्तियों के रूप में स्वीकृत हूँ । सरस्वती, इड़ा, भारती 
की वाक्‌ शक्ति से एकता मिलती है जो आगे चल कर ब्रह्मा की पत्नी के रूप में स्वीकृत 


होती है । 


अ्रथवं वेद में वाक्‌ और विराजू की एकता प्रतिपादित की गई है। वाक हो मंत्रों 
की माता है, शब्द से ही इस नाम रूपात्मक जगत की उत्पत्ति हुई है। आगे के तंत्रों मे 
नाद और बिन्दु की कल्पना का सम्बन्ध ऋग्वेद के आम्भुणी सूक्‍त व अथवं के वाक सूक्‍त से 
है। अ्रक्षर समूह को तंत्रों में मातृका कहा गया है, यह हम कह चुके हैं । मात॒का माता है, 
उसी के गर्भ से निखिल जगत की सृष्टि हुई है । वाक या नाद का सम्बन्ध केवल बाह्य शब्द 
से ही नहीं है, अपितु ब्रह्माण्ड व्यापी नाद व पिण्ड व्यापी नाद से भी है अ्रत: वाक्‌ जिस 
प्रकार ब्रह्माण्ड में व्याप्त है, तथव पिण्ड में भी वह व्याप्त है। इसी पिण्ड व्यापी नाद को 
जागृत करने के लिए योग की आवश्यकता है । और इस योग का भी प्रथम रूप ग्रथवंवेद 
में प्राप्त होता है । 


परावाक्‌ 


प्रथम अभिलखित अय॑ को कहने के इच्छावान्‌ पुएष के तदवाचक शब्द के उसकी 
इच्छान सार उत्पन्न हुए प्रयत्न से मूलाधार में प्राण--वायु का परिस्पन्द होता है। उस परि- 
स्पन्द से मनाधार में सकल णब्दों की मूल कारणभूत स्पन्द-रहित सूक्ष्म परावाक आविभू त 
होती है । यही परावाक मूलाधार से ऊपर नाभिस्थान में प्राप्त हुई सामान्य ज्ञानरूपा 
विवक्षित पदार्थ के दशंन के कारण पश्यन्ती कहलाती है । यही वाणी हृदय देश को प्राप्त 
हुई किसी अ्र्थ को निश्चय--बुद्धि से युक्त--मध्यदेश में अवस्थान करने के कारण मध्यमा 
कहलाती है । वही तालु आदि स्थानों में वर्णरूप में प्रकट होती हुई विशेष रूप से दूसरे 
व्यक्ति के ज्ञान के लिए प्रचण्ड होने के कारण वेखरी कहलाती है। यहां परा, पश्यन्ती, 
मध्यमा इन तीन अवस्थाओं में विद्यमान शब्द, देह के मध्य में होने से श्रस्फुट होने के कारण 
विवक्षित प्रथं को श्रन्य व्यक्ति को प्रकट नहीं करता । केवल वेखरी वाणी ही शब्दार्थ को 
व्यक्त करने में समर्थ है । ऋग्वेद में भी कहा गया है कि “गृहा त्रीणि निहिता नेंगयंति 
तुरीयां वाचो मनुष्या वदन्ति (ऋग्वेद-१-१६४.५) भ्र्थात्‌ तीन शब्द गृहा में स्थित रहते 
हैं ग्रतएव कछ चेष्टा नहीं करते हैं और चौथे स्थान में स्थित शब्द को ही वाणी कहते हैं । 


१. वही-पृष्ठ--११ 
२. वही-पृष्ठ--१४ 
३. अ्रथवं--८, १०, १२, १३, वही पृष्ठ २४ 
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निरक्त-परिशिष्ट १--६€ में कहा गया है कि गुहायां त्रीणि पदानि निहितानि नार्ग वदन्‍्ते । 
आग़मों में भी इसी को स्वीकार किया गया है । 


स््ररूप॑ ज्योतिरेवान्त: परावाग्‌ अ्रनपायनी । यस्यां दृष्टस्वरूपायां अश्रधिकारी 
निवतंते । अविभागेन वर्णानां सवंतः संवृतकामा । प्राणाश्रयात्‌ तु पश्यन्ती मयूराण्डरसीपमा । 
मध्यमा बुद्धयुपादानात्‌ कृतवर्णा परिग्रहा। श्रन्त: सञझ्जल्प रूपा तु न श्रोत्रमुपसपंति। 
ताल्वोष्ठ व्याकृति ब्यद्भया परबोधप्रकाशिनी मनुष्यमात्र सुलभा बाह्या वाग्‌ वबेखरी 
मता । 


श्रर्थात्‌ अ्रन्त: ज्योति: स्वरूप ही अनपायनी परावाक है। उसके स्वरूप दर्शन होने पर 
प्रधिकार निवृत्त हो जाता है । मयूर के अण्डे के रस के समान वर्णों में अविभाग रूप से 
संवृत क्रम वाली वाणी प्राण का आश्रय करने से पश्यन्ती कहलाती है। ब॒ुद्धिरूप उपादान 
वाली वर्णों को ग्रहण करने वाली वाक मध्यमा कहलाती है। वह आश्रांतरिक कथन के रूप 
में होती है । किसी के कान के पास नहीं जाती है। और ताल ओष्ठय भआ॥रादि के स्पर्श से 
प्रकट होमे बाली दूसरे को बोधित रूप में प्रकाशित होने वाली मनृष्य मात्र को सुलभ 
बाह्य वाणी ही वेखरी है ।' 


वाणी की इन चार भवस्थाशं को तुरीय, सुषुप्ति, स्वप्न और जागृत अ्रवस्थाओं से 
सम्बद्ध किया गया है। इनमें प्रथम अवस्था श्रेष्ठ है। क्योंकि वाक्‌ का आ्रादि कारण ब्रह्म 
है । भ्रत: वाक शक्ति व ब्रह्म एक ही तत्त्व है । ब्रह्म प्रथम परावाक में ही प्रकट होता है 
ग्रत: इसे “प्रथमो वाचो भश्रग्रम' कहा गया है ।' 


सायणभाष्य के ग्राधार पर उपय क्त अर्थ किया गया है । यदि यह स्वीकार किया 
जाय तब तो तंत्रों के सारे दाशंनिक विचार यहीं पुजीभूत दिखाई पड़ते हँ। परन्तु यह 
स्वीकृत न होने पर भी यह स्पष्ट है कि ग्रथवेवेद के इस सूक्‍त में शक्ति उसके स्फ्रण तथा 
शक्तिमान ब्रह्म से उसके सम्बन्ध का रूप यहां बीज रूप मे प्राप्त है, यह निश्चय है । 
पिण्ड व ब्रह्माण्ड का विवेचन भी यहां संफेतित है । 
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१. अ्रथवें--काण्ड ७ अनुवाक १, सूक्‍त १, रामचन्द्र शर्मा द्वारा हिन्दी अनुवाद, 
मुरादाबाद १६८६ । 


२. एतरेय श्रारण्यक (१-३-३) । 


३. प्रथवे में ऋषि कहता है कि जगत का उपादान करण क्या है ? श्रौर अन्त में ब्रह्म 
की विचित्र शक्ति को ही कारण मानता है और यह शक्ति विचित्र होने से एक ही 
ब्रह्म का कत्त्‌ त्व व कमेत्व बन जाती है । शवतंत्रों में यह विचित्र स्वतंत्र शक्ति ही 
परमशिव की स्वेच्छा से जगत की लीला रचती है-- 


द्रष्टव्य--अश्रथवें काण्ड १०, भ्रनु० ४, सूक्‍त ५, मंत्र २। 
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चर 


इसके अतिरिक्त इसी सूक्‍त के मंत्र ६-१० में ज्ञान परक अथ करने का प्रयत्न 
मिलता है । हिसापूर्ण यज्ञों वअनेक अथंहीन क्रियाप्रों में ममस समाज को यहां इस 
प्रकार सावधान किया गया है--- 
मुग्धा देवा उत शुनयजन्तोत गोरज्भ पुरधायजन्त । 
य इम यज्ञ मनसा चिकेत, प्रणो वोचस्तमिहेह बुबः । 
श्र्थात्‌ कायं श्रौर भ्रकायं रहित यजमानों ने कत्ते व गाय के मांस से भी यज्ञ किया 
है । जो विद्वान यष्टव्य परमात्मा को मन से जान चुका हो, ऐसे गुरु को ध्यान देकर बताइए, 
इसी समय आप परमात्मा के स्वरूप को कहिए'। 
इस प्रकार के मंत्रों से स्पष्ट है कि अथवंवेद में एक ओर तो यातु, और घोर तांत्रिक 
क्रियाग्रों का प्रचार था तो दूसरी ओर ज्ञाननिष्ठा भी जागृत हो रही थी श्रतः ज्ञाननिष्ठा 
के मंत्रों का समय स्पष्टत: बाद का है, क्योंकि इनमें तत्कालीन मूढ़ विश्वासों का खंण्डन कर 
ग्रात्मनिष्ठ होने का उपदेश है । 
यही आत्म निष्ठता उपयु क्‍त मंत्र में वणित है । पिण्ड व ब्रह्माण्ड में व्याप्त वाक्‌ 
शक्ति की भ्रम्यथंना अन्यत्र भी है ।' 
इसी वाक्‌ शक्ति को (अ्रथवं ० १४, ६, ३) देवीपरमेष्ठी कहा गया है । 
“इयप्‌ या देवो परमेष्ठिनी वाकदेवी ब्रह्मसंहिता'' 


अथर्व काण्ड ६, अ्नु० ५, सूक्‍त २, मंत्र ७ में भी गृह्य वाणियों की ओर संकेत 
किया गया है | इसी सूक्‍त के १५वें मंत्र में कहा गया है कि इस जगत के कारण रूप ब्रह्म 
को स्पष्टत: नहीं समझा जा सकता । अ्रत: वाणी की प्राप्ति की इच्छा प्रकट की गई है ।' 
पिण्ड-ब्रह्माण्ड कल्पना की इससे स्पष्ट घोषणा और क्‍या हो सकती है जिसमें 
ग्रात्मा रहती है-- 
अ्ष्टाचक्रा नवद्वारा देवानां प्रयोध्या । 
तस्यां हिरण्यय: कोश: स्वर्गों ज्योतिषा बुत: । 
आठ चक्र और नो द्वार वाली देवताश्रों की (इन्द्रियों की) यह अयोध्या पुरी है । 
उसमें हिरण्यमय स्वगंप्रद कोश ज्योति से श्रावृत है। 
तस्पिन्‌ हिरण्यये कोशत्यरे त्रिप्रतिष्ठिते । 
तस्मिन्‌ तद्‌ यक्ष्मात्मन्व॒त्‌ तद्‌ वे श्रह्मविदों विदु: । 
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१. श्रथवें ०--काण्ड ७, अनु० १, सूक्‍त १, मंत्र १० । 

२. भ्रथवें ०--काण्ड ७ अनु० ४, सूक्‍त १, मंत्र ८। 

३. न वि जानामि, यदि वेदमस्प्ि निण्य: संनद्धों मनसा चरामि | 
यदा भागन प्रथमजा ऋतस्यादिद्‌ वाचों अइनुवे भागमस्या: । 
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उस तब्यर त्रिप्रतिष्ठित हिरण्यमय कोश में जो पूजनीय आत्मा का स्थान है उसको 
ब्रह्म वेत्ता जानते हैं ।" 


गह्म-ज्ञान-रूपक परम्परा 
गुह्य ज्ञान का अर्थ है योनि अर्थात्‌ कारण का ज्ञान प्राप्त करना । ब्रह्म ही जगत 
की योनि है भ्रौर योनि से ही विश्व प्रकट हुआ है । इस योनि-कोश का ज्ञान आवश्यक है । 
कुलायेधि कुलायं कोशे कोश: समुव्जित: । 
तत्र मतो विजायते यस्माद विश्व प्राजयते ।* 
कुलाय में कुलाय है और उस कोश में गर्भ कोश है। उसी से मरणधर्मा उत्पन्न 
होता है। उसी से सम्पूर्ण विश्व उत्पन्न हुआ है । 
इसी प्रकार की उक्तियों की परम्परा से ही श्ागे प्रतीकात्मक पद्धति तंत्रों में 
विकसित हुई है जिससे दार्शनिक रहस्यों को चक्‍करदार शैली में कहा जाता है । 
इसी प्रकार 'अष्टाचका नवद्वारा देवानां प्रयोध्या' आदि मंत्रों में भी इसी 
गोपनीय पद्धति का प्रयोग किया गया है । सिद्धों, तांजिकों तथा हिन्दी के सन्‍त कवियों की 
रूपक परम्परा का सर्वंप्रथम स्रोत भी वंदिक साहित्य में ही प्राप्त होता है, यह 
स्पष्ट है । 
श्रन्यत्र भी रूपक पद्धति को अपनाया गया है--सबको जानने वाले निरावरण 
ज्ञान ईश्वर ग्रर्थात्‌ मनन्‍्यु ने सृष्टि की इच्छावस्था माया शक्ति (रूपी) जाया को संकल्प 
के घर से विवाहा । तप व कम ही वरपक्ष व कन्यापक्ष के बन्ध्‌ थे और ये ही वरयिता 
(बराती) थे श्रौर जो ब्रह्म है वह माया शक्ति रूपी जाया को लाने वाला ज्येष्ठ वर 
(उद्धार कर्त्ता) था ।' 


इस प्रकार इस गद्य-ज्ञान श्रर्थात प्रजनन के अंगों तथा काम वासना को स॒ष्टि का 
श्रादि कारण मानने वाले शवों व शाक्‍तों के चितन का मलाधार भ्रथर्ववेद में प्राप्त होता 
है । और इसकी भ्रभि व्यक्ति की गोपनीय पद्धति भी यहाँ सुरक्षित है । 


फास-तत्त्व 

अ्रथवंबेद में कामतत्त्व श्रत्यधिक गूढ़ है। कहा गया है बह्म की शक्ति माया है । 
माया के बाद मन उत्पन्न हुप्रा है। श्रौर तत्पश्चात्‌ सुष्टि-इच्छा ८ काम उत्पन्न हुआ । 
काम देश कालादि से रहित ब्रह्म को स॒ृष्टि-इच्छा का नाम है और च'कि जीव भी ब्रह्म 


बत--लत3.क्‍/-+::---- ७+++>+>-+_-ज्ज्ज्चन “+-न्चटनाननड: >५ +>.++ >-- --०*-> “नल अनननन जन ि>-जण. जे नवलजक ननिजन++ जन. +++- -+--००७०ह _न अवतान अआओ जन... 


१. अ्रथवं--काण्ड १०, ग्रनु० १, सक्त २, मंत्र ३१, २२। 

२. श्रथव-काण्ड €, अनु०--२, सूक्‍त १, मंत्र २० 

३. भ्रथवे-काण्ड १०, भ्रनु० ४, सूक्‍त ४, मंत्र १, २ 

४. यह गोपनीय पद्धति जिसे हम “द्वासुपर्णा सयृजा सखाया समान वक्ष” उपनिषद्‌-मंत्र णें 
खोजते हें वह भी अ्रथवं० काण्ड €, ग्रन० ४, सक्‍त ! मंत्र २० में प्राप्त है श्रतः 
तंत्रों की अभिव्यंजना पद्धति का प्रथम रूप भी वेद में ही मिलता है । 
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ही है अतः जीव द्वारा प्रजनत को इच्छा भी “काम कहलाती है। सर्ग-इच्छा ही 
कामोत्पत्ति है । 


कामस्तदग्रे समवतंत, मनत्तो रेत: प्रथम यदासीत्‌ । 
स काम कामेन बहता सयोनी, रायस्पोषं यजमान।यधेहि ।। 


काम विद्यमान था, उससे पूर्व मन विद्यमान था। काम परमेश्वर की सयोति 
है | परमेश्वर के व्यतिरिकत अंत:कारण से रहित है। ऐसा तू धन प्रदाता व हविः 
प्रदाता काम ! यजमान के लिए धन की पुष्टि कर ।* 


स्पष्ट है कि काम मनोमूलक है और सगच्छा ही इसका उहृश्य है।* काम का 
प्रयोग अथवंबेद में सभी प्रकार की इच्छाओ्रों के लिए हुआ है परन्तु सर्गेच्छा इनके मूल में 
ग्रवस्थित रहती है । काम दुःस्वप्न का शत्रु है । 
काम दुरित, प्रजाहीनता, श्रस्वगता और वृत्ति की अभावरूपा दरिद्रता का नाशक 
है । काम उग्र है और वही ईश है ।* 
वाक्‌ का काम से नित्य सम्बन्ध है। क्‍योंकि बाक्‌ भी सर्गच्छा का परिणाम है। 
ग्रतः धेनु (वाणी) काम की पुत्री है। यह काम स्व प्रथम उत्पन्न होता है। इसकी 
समता देवता पितर नहीं कर सकते । काम सम्पूर्ण को प्राप्त होने काला है और वह श्रेष्ठ 
और महान है । 
कामो जज्ञे प्रथमो, नन॑ देवा आप: पितरों न मर्त्या:। 
ततस्त्रमसि ज्यायान्‌ विश्वता महांस्तस्म ते काम नम इति कृणोमि.। ४ 


काम का शरीर कल्याण कारक है, वह जिसका वरण करता है, वह सत्य होता है । 
वह काम अपने शरीर रूप बुद्धि से हममें प्रवेश करे और वह अपनी पाप बृद्धि को हम से 
ग्रलग रखे ।” 


काल व प्राण-सिद्धान्त 


प्राणान॒श्ासन तंत्र का एक प्रमुख विषय है। प्राण पर विजय करने से काल पर 
विजय होती है । क्योंकि काल ही प्राण के रूप में पिण्ड में विद्यमान है। प्राण के उत्करान्त 
होने पर काल का उत्क्रमण होता है। श्रत. योग में काल व प्राण का महत्त्क बहुत 
ग्रधिक है । 
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१. अ्रथवं० काण्ड १६ अनु० ७ सूक्‍त १ मंत्र १ 

२. काम मंगल से मंडित श्रेय, सगग इच्छा का है परिणाम-कार्यायनी', जयशंकर प्रसाद 
३. भ्रथवं-काण्ड ९, ग्रन० १ सूक्‍त २ मंत्र १-२-३ 
४ 
प्‌ 


739... 99 म ». मेंत्र ५, ६, १६, १६ 
!) 93 9 /% मंत्र २५ 
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पग्रथवं वेद में कहा मय है कि. सत्र प्राण के ही क्यवर्ती हैं । कह प्राणः ध्वनि करने 
वाला है । विद्युत रूप में दमक़ता है प्मैर वर्षा करता है! ४ पूर्ण शरीर में व्यगप्तः प्राण ही 
हँस है! ।' हन्तिगच्छीति हंस: । जात्प्राण--श्राणवृत्ति से! ऊपारु को जाता हुत्रा: अपन 
वृत्यात्मक एक पाद को नहीं उठाता है ॥ यदि. वह प्राणः उस अ्रपानः कृत्यात्मक. पाद को भी 
उठा ले तो प्राण पूर्ण रूप से शरीर से: निकल जाने पर आज, कल, राक्ति, दिन झ्रादि 
काल विभाजन न हो । और प्रंधकार की निवत्ति भी कभी न हो, भ्रत: जमतः की सजीवता 
के लिए एक पाद को प्राण नहीं उठाता । 
एक पादं नोतिखदति. सलिलबद्धंस उच्चरन्‌ । 
यदज्भ स तमत्खिवेल्नेघात्य न सत्र: स्थान्न राजी, नाह: 
स्थान व्यच्छेत्‌ कदाचन्‌ । 
यह त्वचा श्रोर ओज आदि शब्राठ चक्र हैं जिनमें धुरी फ्रणण है ।' इसी प्राण परिस्पाद 
से! अनेक वर्ण वर्णात्मक्त जब्द' व रूप उत्पन्न होते हैं ॥ फ्रणः ही' प्रवात्ति व निवुर्तः का 
कारण है । 
ऋग्वेद में कहा' गथा हैं कि ब्रह् का एक पाद सकल फ्राणी है श्रौर इस के तीनः पाद 
स्वर्ग में है 
काल 
प्राण की तरह काल का वर्णन भी! भ्रथववेद में श्रदभुत है'। काल श्रश्व' है वह सात 
रस्सियों, सह लोचर्नों, और भूरि वीर्य वाला है। यह अपने सवारों को उचित स्थान 
पर पहुंचाता है । 
कालो भअ्रदवों वहति सप्तरश्मि: सहखाशो अ्रजरो भरिरेता: 
तममरोहन्तिः कब, जिपरिचतस्तस्य चक्रा भुवनानि. विश्वा 
इस काल पर चंतुर ही चढ़ते हैं । श्रत्व के चक्र झी' कुवन हू । काल: ही परमेद्कर 
है ॥ सप्तरश्मि' का ब्लबं है सात ऋतुएँ ( ऋतुएँ+- है ऋधिमासः ): ॥ इसः काल को 
बुद्धिमात असीन रखते है | प्रौर जो भ्रध्पीन नहीं स्खता व्‌ गंतव्य पर नहीं: पहुंच पता + 
इसीलिए योग में काला फर घिजय फ्ाप्त की ऊातीः है । 
यह काल प्राणियों को प्रकट करता हैं । यह काल भूकनों! में व्याप्त है॥ वही इन 
प्राणियों का जनक है। श्रत: पिता रूप से याः पृत्रः रूफ से का ही' माल! जऊतता है' | काल 
_ही सबसे भ्रधिक तेजवान है ।४ 
१. अथवें--काण्ड ११ ग्रन० २ सूक्‍त ४ मंत्र १, २ 
२. भ्रथर्वे--काण्ड ११, श्रनू ० २, सूक्‍त ६ मंत्र १ 
रे. ऋग्वेद--१०-६०-३ (पादोंपस्य विश्वामूतानि, त्रिपादस्यामुतं दिवि)' 
४... प्रपर्व--काण्ड १६, प्रमू० ६ सूकत ८ मंत्र १ 
५. प्रथव॑--काण्ड १६, शब्रन्‌ ० ५ सक्‍क ८ मंत्र ४ 
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जगत की रचना की इच्छा काल में ही सम्भव होती है। उसमें ही सब जगत 
अंतर्यामी प्राण रहता है। शभ्रथवा इसी काल मे परमात्मा में सब जगत के मन व पञ्च- 
वृत्तिक प्राण रहते हैं । नाम भी उसी में है औ्रौर ऋतुग्रों ग्रादि के रूप में स्थित काल 
द्वारा ही प्रजाएँ संतुष्ट होती हैँ । जगत काल की उत्पत्ति है। काल ने ही सृष्टि के 
आदि में प्रजापति को उत्पन्न किया था । काल से ही जल प्रकट होता है, वाश्र चलती है, 
पूयं उदित होता है ।' 
सारांश 

(१) अथवंबेद में जादू, धर्म और दहन की प्रधानता है । 

(२) जादू और धमं का मिश्रित रूप अ्रथवं वेद की विशेषता है । 

(३) तांत्रिक सिद्धान्त के अनुसार ज्ञान व क्रिया में अंतर नहीं है श्रतः तंत्रों में 
ज्ञान रहित क्रिया का महत्व नहीं है। ज्ञान से सिद्धि होती है, केवल क्रिया से नहीं 
जबकि जादू में क्रिया की प्रधानता है जिसका आधार अनुमान है जो सादृश्य श्रौर सम्पर्क 
के सिद्धान्तों के नाम से प्रसिद्ध है । अ्रथवं वेद में जाद से सम्बंधित क्रियाएँ अनेक हैं, 
जादू का यह रूप तंत्र साधना का प्रथम रूप है जो प्राग्वेदिक यूगों में भी प्रचलित था। 
तंत्रसाधना में इन क्रियाओ्रों के साथ ज्ञान का समवाय सम्बन्ध स्थापित किया गया श्ौर 
अथवंवेद मे सिद्धि के लिए प्राप्त क्रियात्रों के श्रतिरिक्त श्रन्य ग्रनेक क्रियाओं की कल्पना 
की गई । अत: अथवंवेद में प्राप्त जादू तांत्रिक-युग की साधनाओं के प्राचीन रूप को 
स्पष्ट करता है। अथवं-युग में जादू की प्रधानता थी जिसमें अंधविश्वास अधिक था, 
तंत्रों में साधना मनोव॑ज्ञानिक झ्ौर आध्यात्मिक हो गई अतः तंत्रों में बाह्य क्रियाएँ श्रांतरिक 
सत्यों की एक ओर तो प्रतीक है तो दूसरी ओर वे आंतरिक शक्तियों की जागृति में 
साधन मात्र | जादू में चमत्कार प्रदर्शन की जो मूल-भूत भावना अथवंवेद में मिलती है, 
वह तंत्रों में सुरक्षित है । पारमाथिक तत्त्व के साथ एकाकार होने के लिए, श्रनेक क्रियाश्रों 
द्वारा, शक्तियों की जागृति आवश्यक है । पुरुष शक्ति व स्त्री शक्ति की एकता से परमाथ्थे 
प्राप्त होता है और परमार्य के प्रति उन्‍्मुखता से लेकर साक्षात्कार तक, शक्तियों के 
जाग्रत हो जाने पर चमत्कार स्वतः प्रकट होने लगते हैँ, यह तंत्र का निश्चित सिद्धांत 
है यहीं जादू व तंत्र में अंतर प्रकट हो जाता है। जादू का चमत्कार मात्र व्यावहारिक 
क्रियाओं पर आधारित हैं और तांत्रिक चमत्कार मनस्साधना पर। परन्तु चमत्कार 
दोनों क्षेत्रों में मिलता है भ्रतः तंत्र के अध्ययन के लिए अथवं० के जादू का श्रध्ययन 


ग्रनिवायं है । 
(४) राक्षसों, असुरों, श्रप्सराग्रों, गंधवों आ्रदि श्रवेदिक धमं-मतावलम्बियों के 


साथ तंत्र का निश्चित सम्बंध रहा है, परन्तु यह प्रमाणित नहीं होता कि श्रथव॑यग में 
तांत्रिक साधना पूर्णतया विकसित हो चुकी थी । सम्भवत: गूरु, शिष्य परम्परा से वह 
जादूगरों, झ्रायं पुरोहितों, राक्षसों, असुरों श्रादि के किसी वर्ग विशेष में प्रचलित रही 
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१. अथवं० काण्ड १ €, भश्रनू ० ६, सूक्‍त ८ मंत्र ७, 5, €, १० 
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हो परन्तु उसका निश्चित रूप अ्रथवं ० में वणित नहीं है किन्तु ऐसे संकेत अवश्य मिलते 
हैं, जिससे यह अनुमान पुष्ट होता है कि ७, ८वीं शताब्दी में विकास को प्राप्त शव, शाक्‍त, 
तथा बौद्ध साधनाग्रों से श्रथव युग में कुछ भ्रायं और अनाय॑े दोनों परिचित थे, परन्तु गुह्मता 
के कारण उनका वर्णन नहीं मिलता । ग्रु-शिष्य परम्परा से जो साधनाएँ ग्रथवं-यग से 
ही विकसित होती भा रही थीं, उन्हीं का अंतिम रूप तांत्रिक-युग में दिखाई पड़ता है । 
यही कारण है कि अ्रभिनवगुप्त ने अ्रसुरों, निशाचरों के साथ-साथ राम, लक्ष्मण आदि 
श्रार्यों को भी गुरु-शिष्य परम्परा में स्वीकार किया है । कौलों, कापालिकों, श्ाकतों आदि 
में शक्ति-साधना --काम क्रीड़ा द्वारा ही परमतत्त्व के साक्षात्कार की प्राप्ति पर जोर 
दिया गया है और साथ-साथ हठयोग भी स्वीकृत है । अ्रथवंवद में हठयोग भी के प्रमाण तो 
ग्नेक है परन्तु 'काम' का महत्त्व स्वीकृत होने पर भी “काम कीड़ा द्वारा” म॒क्ति प्राप्ति 
का निश्चित वर्णन नहीं मिलता परन्तु संकेत अ्रवश्य मिलते हैं । 

(५) दाशंनिक सिद्धान्तो की दृष्टि से तंत्र के प्रायः सभी सिद्धान्तों का पूर्वरूप 
प्रथवंवेद में दिखाई पड़ता है। शक्ति व शक्तिमान्‌ की कल्पना, शिव (ब्रह्म), 
रावाक पिण्ड व ब्रह्माण्ड की रचना में साम्य, कामतत्त्व, कालतत्व, प्राणतत्त्व, योग 
ग्रादि सिद्धान्त ग्रथवंवेद में प्राप्त होते है परन्तु शक्ति व शक्तिमान के अनेक भेदों द्वारा, 
नाना रूपों की कल्पना करके, उनकी सिद्धि के लिए नाना विधानों की पद्धति जो तंत्रों 
में मिलती है, तथा 'मातृका', हठयोग, कामतत्त्व का जो विस्तार तंत्रों में किया गया है 
वह श्रथवं ० में नहीं मिलता परन्तु वामाचार में मद्य, माँसादि के प्रयोगों से लेकर, उच्च 
से उच्च सिद्धान्तों तक ग्रथवंवेद में बीज रूप में सुरक्षित हैं । यह उपयुक्त 
शोध से स्पष्ट है । 
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हिंदी के एक अज्ञात कवि “जनराज” 


हिन्दी के अंधकारमय वृहद्‌ कोषागार में न मालूम कितने अज्ञात उज्ज्वल कविरूप 
रत्न इधर-उधर बिखरे पड़े हें, जिनकी चमक समय की लाख धूल पड़ने पर भी अभीतक 
कम नहीं हो पाई है श्रौर जब कभी भूल-भटके इधर-उधर से वे हाथ आजाते हैँ तो अपनी 
घूमिल प्रभा से श्राँखों को चोंधियाते हुए हृदय पर एक ऐसी अभ्रमिट छाप छोड़ जाते हैँ, जो 
मिटाये मिटती नहीं, भूलाये भूलती नहीं, बराबर मन को कचोटा करती है । 'जनराज' हिन्दी 
के एक ऐसे ही कवि रत्न हैं, जो इतिहास के पन्नों पर ग्रदृश्य हैं, किन्तु उनमें अपूर्व 
चमक है, समृद्ध साहित्यिक वैशिप्ट्य है श्र अपना काव्य का ज्ञान भंडार भी है । 
कवि 'जनराज' का पूर्व नाम--ढेढ़राज था, जो आगे चलकर काव्य-गुरु-द्वारा 
संस्कार होकर “जनराज” म॑ परवरतित हो गया । ये जयपुर (राजस्थान) के निवासी, जाति 
के प्रग्रवाल वेश्य और कविवर “कृष्ण कवि ' के शिष्य थे, ज॑ंसा कि उन्होंने अपने आत्म 
चरित रूप में लिखा है, यथा: 
“अग्रब में अपनों कुल कहों, उपज्यो जाँमें आँनि । 
ग्रगर वारो बसे है--सिगल गोत बखाँनि ।। 
गड़वाड़ो इक ग्राम जो, बासी ग्रादि सुजान । 
हिरानंद तिनके भए, कृपा राम सुख दान ।। 
दयाराम तिनके सुबन, आए जेपुर ग्राम । 
तिनके हों मतिमंद भो, 'ढेढ़राज' भो नाँम।॥। 
झभ्ोर काव्य-गृरु के प्रति श्रापका कहना है: 
“भागचंद पझजमेर के, विप्र दाहिमाँ जाति। 
तिनकें सुत भो कृष्ण कवि, बड़ें मती गअ्रवदाति ॥। 
तिन मो पर करिकें कृपा, कबिता दई बताय । 
ताके पाय॑ प्रसाद में, रचन लग्यौँ कविताय ।।” 
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कवि जनराज ने दो ग्रंथ---/कविता रस-विनोद'” और “क्रृष्णतलीला-रस विनोद”! 
नाम के लिखे हैं। ये दोनों ग्रंथ बहुत दिन हुए जब स्वर्गीय पं० मायाशंकर याज्ञिक (अलीगढ़) 
के वृहद्‌ पुस्तकालय में देखने में आये थे । समय उन्हें भुला-ही चुका था कि श्राज प्रथम ग्रंथ 
'कविता रस विनोद फिर देखने में श्राया है । 


कवितारसविनोद सं ० १८३३ वि० में रचा गया एक वृहद 'रीति-शास्त्रग्रंथ है, 
जो चौबीस विनोदों (ग्रध्यायों) और दो हजार पच्चीस छुंदों में समाप्त हुआ है, यथा : 


“चौबीस किए बिनोद में, ता में रचे सुछंद । 

हू हजार पच्चीस गनि, भए सकल रसकंद ।। 
“अट्ठारह से तेतीस भए सुभ संबत जेठ सुमास बखाँनों। 
सेत सुपच्छ तिथ्‌ दसमी, अ्रु बार भहाबर भोॉम सु जॉनों ।। 
हस्त नच्छत्र ग्री सिद्धि सुजोग विषे जनताराज' कहै उर-प्रानों । 
ये कविता रस ग्रंथ बिनोद, संपूरत भेद कियौ सुखदाँनों ॥। 


ग्रंथ काव्य-शास्त्र के सभी अंगों पर लिखा गया है, जंसे--“काव्य-प्रयोजन, काव्य- 
लक्षण, छुंदप्रयोजन, उसके विविध भेद, गृरु-लघु का भेद, मात्राछंद, उनका प्रस्तार, गण- 
भेद, मेहमर्कटी, गणागण विचार, छंद नाम-संख्या-भ्रादि के बाद छंंदों के अंग, उत्तमादि- 
काव्य--लक्षणा, व्यंजना, ध्वनि, मध्यमकाव्य--श्रर्थालंकार, शब्दालंकार, गृण, दोष--- 
पद-दोष, रस-दोष, वाक्य-दोष, अर्थ रोपादि'"', रसभेद, विभाव, अनुभाव, संचारीभाव, 
स्थायीभाव, शइंगार रस वर्णन--संयोग श्रृंगार (नायक-नायिका-वर्णन), हाव, उद्दीपन 
(सखा, सखी, दूती, नख-शिख ) पट्‌ ऋतु के अ्नंतर विप्रलंभ-श्वंगार--पूर्वानु राग, दशा, 
व्याधि, हास्य, कहुण, रोद्र, वीर, वीभत्स, भयानक, अदभुत, शांतरस, वृत्तियाँ, 
चित्रालंकार-आरादि-आदि''' । यह संपूर्ण काव्य-विवरण तेईस विनोदों (भ्ध्यायों) में 
बाँटा गया है | चौवीसवें विनोद में जहाँ ग्रंथ रचा गया, उसका विवरण है। साथ-ही उसमें 
प्रथम राज वर्णन, कविदेश, नगर वर्णन, कवि-वंशवर्णन, गुरुवंश और उसकी महिमा, ग्रंथ- 
प्रयोजन के साथ ग्रंथ-निर्माण संवत्‌ छंद संख्या श्रौर शुभाशीवाद का कथन किया गया है । 


हिंदी साहित्य के अथ से लेकर इति तक के इतिहास ग्रंथों में कवि का इतिवृत्त 
नहीं मिलता । बाद में पूर्व स्मृति को भभोड़ता हुआ कवि चरित्र 'डा० भगीरथ मिश्र के 
“हिंदी काव्य-शास्त्र” के इतिहास में श्रौर उसके बाद “काशी नागरी प्रचारिणी सभा-द्वारा 
प्रकाशित” हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का पंद्रहवाँ त्रवापिक विवरण (सन्‌ १६३३-३४ ई०) 
में देखने को मिला है। जनराज के इस 'कवितारस-विनोद' ग्रंथ के संबंध में डा० मिश्र ने 
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१. पु० १५३ ॥। २. पृ० १७७ । 
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लिखा है--'यह पुस्तक डा० भवानीशंकर जी याज्ञिक लखनऊ के पास देखी है । भवानी- 
शंकरजी स्वर्गीय मायाशंकर जी के लघ श्राता हैं, अ्रत: पुस्तक वही पुरानी देखी हुई है, 
जोकि संवत्‌ १६०६ की लिखी है । 


स्वर्गीय याज्ञिक जी के पास हस्तलिखित हिंदी ग्रंथों का बहुत बड़ा भंडार था, जिसके 
कुछ ग्रंथ-रत्नों को रखकर उनके भाइयों--श्री जीवनशंक रजी और भवानीशंकरजी ने काशी 
की स्वनामधन्य संस्था “नागरी प्रचारिणी सभा” को दे दिया । किन्तु ग्रंथ का विवरण 
“गोकुल' (मथुरा) से उस समय लिया गया है, जबकि स्वर्गीय याज्ञिक जी वहाँ के प्रसिद्ध 
मंदिर “गोकुलनाथजी”” के श्रधिकारी थे । इधर जो प्रति मिली है उसमें ग्रंथ-लेखन संवत्‌ 
नहीं है, फिर भी वह स्वर्गीय याज्ञिक जी की प्रति से पुरानी है, वह कवि (रचयिता) के 
हाथ की लिखी है, ज॑से : 


“इति श्री विविध विध कवितारस विनोंद जनाराज वंसे विरचितायां ग्रंथ संपूर्ण 
कर्न॑न नांम चतुरविसों विनोद । २४ । इति श्री जनाराज कृति कविता रस विनोद संपूरन 
समापिता । लिष्यते ढेढ़ राज वैसे निज पठनार्थ । पृष्ठ संख्या--२५२ । 


ग्रंथ का प्रारंभ मंगलाचरण रूप “गणेश-बंदना'” से इस भाँति प्रारंभ होता है : 
“गवरिनंद जगबंद कों, बंदत हों करि हेत । 
ब॒द्धि प्रकापन बिबिध बिधि, ग्रंथ उक्ति बर देत ॥। 


बदन मत्त मातंग संग सिंदूर पूरियल । 
केनक जटत' मनि मुकटि भाल भल कित्त चंदकल ।॥। 
कुंडल करन उमंडि गंउ मंडल मद बरसत | 
लोचन कंज बिसाल दंत उज्जल इक दरसन ॥। 
बल प्रचंड भुज दंड करि खन अखंड खंडन करन। 
“जनरज्जि सर्दां नव खंड के ब॒ुद्धि-हेत बंदत चरन ।॥। 
इसके बाद सरस्वती भ्रौर गुरु बंदना “अ्रमृत ध्वनि” छंद में की गयी है | छंद वी र- 
रस का है, कितु कवि ने कितने सुन्दर शब्द-प्रयोग से उसे शांत-रस के उपयुक्त बनाया है, 
बह दशनीय है, यथा : 
“धरि धन धवत प्रचंड खल, सुमति मंउ रस पुज । 
बंदत जिंहि 'जनरज्जि भनि चरन अरुन सम कंज ॥। 
कंजिज्जुगल सुमंजिज्जिग रतरंज्जिन मन । 
गंजिज्जसन सुभजिज्ज रिभवज ज्जिजगयन तन ॥। 
१९. देन्पुृ० १५३१टिप्पणी। २. पु०१७७। 


फनल भजन नजकमनन-सलनणक, 
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प्र्गगमन तविग्गि गहत उमग्गिग्गुन-गन । 
सद्धद््/ महि. सद्धद्धभम  ग्रगग्ग द्वद्धरिघन ।। 
श्रौर श्रंत: 
“कविता रसहि विनोंद यह पढ़ें सुनें कवि लोग। 
सभा-मद्धि सोभा लहें, वहै सुबांछित भोग॥ 
कावता रस यह ग्रंथ में: कियो जू मति अनुसार । 
बरनत भूल परे जहाँ, लीजो सुकब्रि सुधार ॥। 
कहूँ न जाँचन कों कियो, क्रियौ भजन में गाय । 
अपने प्रेम-प्रभावते, रच्यो ग्रंथ': सुख दाय ॥।” 


कविता रस विनोद के प्रति डा० मिश्र लिखते हें--“कविता रस विनोद काव्य 
शास्त्र के अंगों पर प्रकाश डालने वाली पुस्तक है। प्रथम चार विनोदों में तो छुंदों का 
वर्णन है श्लौर उसके पश्चात्‌ काव्य की कोटियों का निरूपण है । काव्य की परिभाषा देते 
हुए ग्रंथकार कहते हैं: 


गुनगन भूषन रस उचित, दृूषन प्रगट न होय। 
त्रिग सु सब्दारथ सहित, कबित कहाबे सोय ।।” 


जो कि अधिकांश मम्मट के “तददोषोशब्दार्थों सगुणावनलंकृती पुन: क्वाषि” के 
आधार पर ही है | वर्णन-क्रम भी काव्य प्रकाश (संस्कृत) का-सा है, प्रथम शब्द शक्ति-- 
इत्यादि''*-।” यहाँ हम श्री मिश्रजी के इस कथन की समीक्षा नहीं करना चाहते, पर 
इतना अवश्य कहना चाहते हैं कि यों तो हिदोी-साहित्य संस्कृत साहित्य-प्रणेताश्रों का 
ग्रत्यधिक आभारी है,--पद-पद श्रौर शब्द-शब्द पर उसकी छाप है, फिर भी उसकी निजी 
विशेषताएँ हैं, अपनी परिपाटी है और कथन में--काव्य में भ्रपना बॉकपन है । हिंदी के 
बहुत से आचाय अपना ढंग लेकर चल हूँ । वे संस्कृत का हृदय लेकर शअ्रवव्य भ्रागे बढ़े हैं, 
किन्तु मार्ग अपना अपनाया है । प्रस्तुत ग्रंथ-ही लिया जाय तो कहना होगा कि वह संस्कृत 
के काव्य प्रकाश से सवंथा भिन्न है, और उसका अपना नया ढंग है । लक्षण तो संतान में 
माता-पिता के समान होते हैं, पर उनकी खसूसियत और ही होती है'''**। 


“ज्यों-ज्यों निहारिए नेरे ह्॑ नेनन, त्यों-त्यों खरी निखरे बो निकाई ॥।”* 
कवि 'जनराज' की काव्य-प्रतिभा के उदाहरण संकलित करना जरा कठिन सा 
प्रतीत हो रहा है। कविता रस विनोद की पिटारी के सभी अंगूर मीठे और सुस्वाद संपन्न 
हैं, फिर किसे अच्छा समभकर ग्रहण और खट्टा समझकर त्याज्य किया जाय तथा सब को 
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१. पृ० (५३-५४ । 
२. कवि मतिराम । 


जुलाई १६५७] हिंदी के एक अज्ञात कबि “जनराज' १४६ 


उद्धत करना''**'संपूर्ण ग्रंथ-लिखना होगा, जो समय और स्थान दोनों के लिये कठिन सिद्ध 
होगा । भ्रत: दो-एक छुंदों का उद्धरण कर इस दुस्साहस को नमस्कार करना होगा, यथा : 
“प्रीति पुनीत सुरीति कारि, अ्रति प्रतीत उपजाय। 
श्री लाज बेरिन खरी, छुटी न कोट उपाय ॥* 
“प्रेम सों पगाई, नेंने नेह लगाई, 
लोक-लाज बिसराई, कुल काँन ले नसावहों । 
अंप सरसाई, रोइ-रोइ तरसाई, 
ए बिरहा जराई श्रति आँखें दुख दावहीं ।। 
नींद बिसराई निस, दययौसन जगाई, 
'जनराज', ब्रज-साँईं-बिन बेदन बढ़ावहीं । 
स्याँग हैं तहाँझ, अब चलिए तो उहाँई, 
के स्याँम को इहाँई किन ज्याइक मिलावहीं ।।' 
“ठौर-ठौर भूषण लसत, कंचन जरे जराय। 
फरी बेलि कलधोत की, मन मृक्ताफल पाय ।।” 
अंत में एक बात और, वह यह कि जनराज ने अपने तीन कवि-मित्रों--“महात्मा 
नाथू राम, कायस्थ खुशपालदास और राधाकृष्ण” के नामों का उल्लेख और किया है तथा 
इन्हें काव्य का श्रेष्ठ ममंज् भी लिखा है | अ्रत: इनका अनुसंधान होना आवश्यक है । 


पं० जवाहर लाल चतुवदी 


[ #प४ | 


टिप्पणी-२ 


8 $ डा का ठ 


बंगाल में 'डाक' का बहुत प्रचलन है । ज॑से हिन्दी में घाध की कहावतें प्रसिद्ध हैं, 
उसी प्रकार बंगला में 'खना', रावण” और “डाक” की कहावतें प्रसिद्ध हैं। घाघ से 'डाक' 
बहुत मिलते जुलते हें । श्री श्राशुतोष भट्टाचायं ने बाँगला ओ लोक साहित्य” में लिखा है, 
कि 'डाक! के वचन प्रधानतः नीतिमूलक हैँ । 'डाक' कोई व्यक्ति विशेष नहीं है । बौद्ध 
तान्त्रिक साधकों के एक वर्ग को डाक कहा जाता है । बंगाल, भ्रासाम और उड़िया इन तीन 
प्रदेशों में 'डाक' के 'छड़ा' प्रचलित हैँ -- 
बंगला-- नियड़े पोखर दूरे जाय, 
पथिक देख जे आ॥आइड़े चाय । 
पर सम भाष॑ बाटे थिके, 
डाक बले ए नारी घरे ना टिके ॥। 
प्रसमी--- उचरत पुखरोी दूरक जाय, 
परक आशाये बाटे चाय । 
परधर हन्ते राखिय नारी, 
तेवेशे धर्मक राखि ते पारी ॥ 
उड़िया-- नियड़ा पोखर दूरे जात्र, 
पथिक देख आइड़े चात्र | 
पर समभाषे बादे थिके, 
डाके बोले ए नारी घररे ना टिके ।। 


'डाक' के प्रचलित 'छड़े' नीति मूलक मान्य हेँ। इस 'डाक' के सम्बन्ध में 
भट्टाचायं जी ने कुछ नवीन प्रकाश हमारे पत्र के उत्तर में डाला है, जिसका सारांश यह है। 


१, बाँगलाओो लोक साहित्य-प्राशुतोष भट्टाचायं पृष्ठ ६८, ११९, ४२१, ४२२ 
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यह एक विवादास्पद विषय है, कि 'डाक' वस्तुत: क्या है । कुछ लोग श्रभी तक 
डाक को व्यक्ति विशेष मानते हैं । इनमें से उल्लेखनीय नाम दिनेशचन्द्र सेन का है, जो 
'डाक' को “व्यक्ति” मानते हँ जिसका सम्बन्ध ग्वाला जाति से था । 

आ्राशतोष जी ने 'बांगला ओ लोक-साहित्य' में जो मत प्रकट किया था, उसके 
अनुसार 'डाक' किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है। जेसा ऊपर लिखा गया है डाक का 
बौद्ध तांत्रिक साधकों का एक वर्ग उन्होंने माना था । अब उनका कहना है कि वस्तुतः 
'डाक' तिब्बती भाषा का टाब्द है, जिसका ग्र्थ सामान्य ज्ञान है। इस सम्बन्ध में 
नवीनतम खोज डा० नगेन्द्रनारायण चौधरी ने की है। इस खोज का परिणाम 'डाकाण्णंव' 
नामक डाक्टरेट के लिए डाका विश्वविद्यालय द्वारा स्वीकृत प्रबन्ध में दिया गया है। इस 
सम्बन्ध में उनके विचार इस प्रकार है । 

“ग्रब हमें डाक शब्द की व्युत्पति फा पता लगाना चाहिए । यह शब्द 'ब॑ंदिक' भाषा 
में नहीं प्राता, और न कहीं प्राचीन संस्क्रृत काव्यों की भाषा में ही उपलब्ध होता है । इसी 
कारण इस शब्द के संबंध में सन्देह उत्पन्न होता है कि असली संस्कृत में इस शब्द का मूल 
प्रनुपलब्ध है । तिब्बती “ग्डाग---[(०१28_] शब्द है जिसका श्रथ प्रज्ञा श्रथवा ज्ञान है, 
तिब्बती स्रोत से ग्राया है । यह नूतन मत ही ग्राह्य प्रतीत होता है। क्या हिन्दी का घाघ 
भी यही है । 

'डाक' को कहावतों के अनेक संकलन कलकत्ते के प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित हो 
चुके हें । 

डॉ० सत्येन्द्र 
तथा 
श्री कलाशचन्द्र भाटिया 
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२. 4“वंग भाषा श्रो साहित्य-दिनेशचन्द्र सेन कलकत्ता १३३४ बी० एस० 
पृष्ठ ८२-८३ 

३. “डाकार्णव (70888/7)9५9) लेखक डा० नगमेन्द्र नारायण चौधरी 
एम० ए०, पी-एच० डी० प्रकाशक मंट्रोपोलिटन प्रिंटिंग एण्ड पब्लिशिंग 
हाउस कलकत्ता पृष्ठ ५--६ 
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“हिस्ट्री आफ द उदू पोयट्स!” 


[ सा5 ०-7४ ण ४९ एणए्तणए० ९०८४५ | 


व्यस्थित रूप में लिखे गये हिन्दों साहित्य के इतिहासों की परम्परा का प्रारभ्भ 
१९वीं शताब्दी में फ्रेञझ्च विद्वान गार्सा दी तासी के इतिहास (80077८ 06 व98 
[.7ापा€ साग्रतठपर ० तराएव0प5/०॥6) “इस्त्वार द ला लितेरात्युर अँदूए एट 
ऐंदुस्तानी से होता है। इसका प्रथम संस्करण १८३६ ई० में प्रकाशित हुग्ना ओर दूसरा 
भाग सन्‌ १८४७ में । इस इतिहास से पूर्व कोई लिखित इतिहास प्राप्त नहीं होता है 
यद्यपि नाभा जी कृत भक्त वात आदि ग्रंथ भक्त कवियों के जीवन पर प्रकाश अ्रवश्य 
डालते है । 

मौलवी करीमद्वीन व फेलन महोदय ने १८४८ ई० में एक “उदू साहित्य का इति- 
हास' भश्रवश्य लिखा जिसका मृखष्‌प्ठ इस प्रकार है :-- 

2 राडा0'9 एा एकत00 70९ 
(ालीए बडा ८९वें गी0ठा '(दाला पैंट पउ55५ $ 
जनाइगा€ व46 7,3 ॥श्वापा९ ता40प्र८ ८ 7क्‍40प्४9॥6 
99५ 
एड्योएत १०१३ ै।0०परौएटट ६ प्राग0०00(07 72200॥ (४0॥08८ 4848. 

इसके नीचे उद्‌ में इस प्रकार है । 

शुअराये उदू का मुस्तर एफ० फेलन बहादुर श्रौर मौलवी करोमद्वीन ने गार्सा दी 
तासी के तारीख़ से १८४८ ईसबी में तजु मा किया और ६६४ शायरो उदृ्‌ गो के ग्रशआर 
भ्ौर हाल की दवादीन मुख्तलीफ़ा में से मुन्तखब कर उसमें मुन्द्जञ किया गया ब 
एहतमाम सेयद अ्रसरफग्नबली मतबा उलूम मदरसा देहली में है । 

पुस्तक परिचय--डिमाई साइज से कुछ बड़े झ्राकार में पुस्तक ५०१ पृष्ठों में छपी 
है। मुल्य ६ रुपया । सन्‌ १८४८। 

उक्त उद्धरण से यह स्पष्ट है कि फलन तथा करीमुद्वीन ने यह इतिहास ग्रन्थ तासी 
के प्रथम संस्करण के श्राधार पर लिखा। फिर भी इसका महत्त्व कम नहीं हें, क्योंकि 
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इसमें अनेक नवीन कवियों का उल्लेख किया गया है। शनेक कवियों के जीवन तथा 
उनकी कृतियों पर भी नवीन प्रकाश डाला गया है| पुस्तक के नाम से केवल यह ज्ञात 
होता है, कि यह उद्‌' साहित्य का इतिहास मात्र है, पर वस्तुतः ऐसा नहीं है । प्रारम्भ 
में ही हिन्दी तथा उदू भागा पर लेखक ने पृथक पृथक विचार प्रस्तुत किये हैं । इस प्रम्थ 
में निम्न हिन्दी कवियों का उल्लेख है । 
बलराम, भूषति या भदेव, बिहारीलाल, बीरभान, ब्रजबासीदास, देवराज, 
गोकुलनाथ, दादू, जायसी, कबीर, केशवदास, कृष्णदास, लाल, मतिराम, नाभा, नेवाज, 
नन्‍्द, शिवनारायण, सुन्दरदास, सूरत, सूरदास, पद्माकर, तुलसीदास, गंग, चंद्र शर्मा । 
इस प्रकार इस ग्रन्थ के द्वारा इतिहास ग्रन्थों की श्द्भ ला में एक और कड़ी जड़ 
जाती है। तासी व शिवसिह सरोज के मच्य फैलन व करीमुद्दीन का नाम भी उल्लेखनीय 
ही जाता है । 
श्री नारायण पांडे 
तथा 
डा० महादेव साहा 


[ *प६ | 
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(१) 
विजयमुक्ताव ली ; [सं० क्रम० संख्या, १.] 
ग्रंथ नाम विजयम॒ुक्तावली भाषा ब्रज 
ग्रंथकार का नाम छत्र लिपि नागरी 
ग्रंथकार का स्थान भदावर ग्रक्षरों की माप 
पत्र-संख्या १०१ पूर्ण प्‌णं 
झ्ाकार (माप) १३” २८ ७” अपूर्ण न 
पंक्ति संख्या १४ दशा साधारण 
परिमाण गअनुष्ट्ष्‌ छंद में १५४७ लिपिकाल र्न- 
ग्रंथ का कागज देशी, बांसी रचना काल संवत्‌ १७५० 
सचित्र या अचित्र अ्रचित्र लिपिकार का नाम + 
चित्र संख्या : रंगीन: सादा -|- प्राप्ति स्थान विद्यापीठ, हिन्दी 
विषय ऐतिहासिक काव्य आगरा । 
गद्य-पदय पय 


ग्रन्थ का झ्रारसम्भिक ग्रश 


श्री गणेशायनम: । भ्रथ विजय मुक्तावली लिख्यते । 
दोहा 

ब्रज रक्षन भक्ष न अनल रक्षन गोधघन ग्वाल । 

भूजवर करवर करज पर गिरवरधरन गुपाल ।१ 

हरि दिपक मन सदन घधरि कपट कपाट उघारि | 

नसे सकल ग्रघ कालिमा छत्र सुदेषि विचारि।२ द॑ 
भूमि भूमि भ्राए कोपि मधवा पठाए घन धारा दिसि दिप्ति निसि वासर लरज पर। 
मेष की मरोर महा पौन की भकोर फोरनि रदनिपट घोर घोष सों गरज पर । 
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राषे सुरपाल के कराल को पतें गुपाल छत्र ह्वैं दयाल गोपी ग्वाल की भ्ररज पर। 
हरि वरधारि गिरि मूल ते उधारि वर छाय ब्रज राख्यो राषि करकी करज पर।३ 
सबया 
आनन एक कहै न को रि चतुरानन चारि हू बेद वतावे । 
जे रिषि वद्ध प्रसिद्ध हें सिद्ध सदा मन वंछित सिद्धि सुपावें । 
न।रद सारद जोवत है सनकादि सुकादि स्व गन गावें। 
वंदत येस वमेष सुरेस दिनेश घनेस गनेसहि गावें ।४ 
दोहा 
जग जननी जग वंदनी जगयावन सुख कारि । 
गिरा सुथिर वृधि दीजिये वरने ग्रंथ विचारि ।५ 
मथुरा मंडल “में वसे देस भदावर नांव। 
ऊखिल तहा प्रमिद्धि महि छेत्र वटश्वर गांव ।६ 
वा मग तत कौ पग परत अघ कौ लेस रहैन । 
विकट जटे संकट कटे तद तट सदा सिंव नेन ।७ 
सूछम थूल समूल अध जरेजात सब मूल । 
फल होत मन में महा निरखि कलिदी कूल ॥।८ 
मध्य 
फिरि सौ जू रचौ न करि वरजोर दोवरकीनौ मल्‍ल मरोर। 
देखत सभा सकल नर हर्ष वसन रतन मनि मालनि वर्ष ।२१ 
मृतक दियौ सुर सुरी वहाई तव सब समदे राजा राईं।२२ 
दोधक 
मत्तगयंदहु तौ ईक असो अंजन कौ भूव भूधर जंसो । 
नीर निक्रेत सुछोरि चलायौ गजत धांमनि डारत आयो ।२३ 
कांनि महावत की न करे ज्यां प्रान तजे ढडिग ग्रावत है। 
ज्यों सुदर मंदिर डारि दये जू्‌ भयभीत सब नर नारि भये जू ।२४ 
भूपति सौ सब लोग पुकारे है नर केतक कुंजर भारं। . 
ताहितक तिनि (लोग पठाये वांधहु याकहु भाषत प्राय ।२५ 
चोौ० भरवी 
कोऊ निकट सके न श्राय भूषति सातव कही सुनाय । 
क्यो हु हाथ न कुंजर ग्रावे करे उपाव सु भूष बतावे ।२६ 
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राजोवाच 


के सव मिलि के वांधहु जाई क॑ अ्रव[सवपु वधौ किनि ताहि । 
ब्रोल जयंते पग्रग्या दई या गयंद ते चिता भई।२७ 
के वल वांधि के ताव हुँ मारि पुरकौ कंटकहि निक्रारि। 
करे जयंत जु मार याहि कुंजर कों जिनि पकरो ताहि ।२८ 
सिघनाद गरज्यौं वर वीर तब गयद थरहर्‌योौं सरीर । 
पुछ पत्ररि ककभो रयौ ग्रेसो दावत मगकौ चितो जेसो ।२६ 
पकरि रदत गहि पहु च्यो थान ज्यौ श्रह्या गहि लीजत कांन। 
वांधि ताहि भूपहि सिरनायौ तब जयंत वसननि पहिरायौ ३० 
वोहा 
इेहि विधि वीते मास दस नूप विराट के तीर । 
काल छेप करते रहै पंड पृत्र वर वीर ।॥३१ 
इति श्री महाभारथ पुराणे विजय मृक्तावली गजवंदन वनेन॑ नाम द्वाविशोध्याय: 
श्रंत 
चार वरने में जी सुने तरुनी पुरुष जो कोइ। 
प्रगटे हरि की भक्‍त उर मोचन अघ को होइ । 
सवया 
जो फल तीरथ जात किये अरु जो फल षोडस दान दियें 
ग्यांन कथानि सुनें फल जो कवि छत्र वढ़ये चहु वृद्धि हिये 
जो फल संजम नेम कियो अरु जो फल है सत जग्य कीये 
जो फल रुद्र प्रसन्‍न भये फल जोई युधिष्ठिर नाम लिये ते। 
सेवत साधिनि सिद्धाने कौ अरु जो फल इस प्रसन्न भये ते, 
तीरथ राज प्रयाग गये अ्ररु सागर संगम गंग गयें ते। 
जोग कोयो वृत्त नेम कियौ अरु उषिल सप्त पुरी निस धाये ते। 
जाप जप भगवंत भज्े जप जाप जपे सुधि दिस्टि रमाये। 


दोहा 


ग्रष्टा द्सों पुरनन को सुनत जगत सब कोइ। 
सुनत बीजय मुकतावली ते तोई फल होइ। 


+४ बम; 5:॥: 
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वरन्यो ग्रंथ जू छत्र कवि अपनी मत अनुसार । 
छमियो चूक वृधीस सब कत्रिता समभन हार। 
स्वेया 
व्याल धरे ससि भाल धरे गज पाल धरे तन भस्म लगावें। 
गंग धरे अर गंध घरे सिवारिगतुत अतिसूल भिम छावे । 
वेल धरे सिरमाल कपाल घरे विष कंठ महासुपष पावे । 
श्रेसी दिसा सित्र होय प्रसन्‍त सुछत्र विज मुक्तावली गावे। 
छत्र कहत कर जोरिक हो सुकवितन को दास । 
भारत की भाषा करि बचन सने जो व्यास। 
दोहा 
फोजदार चारि ले लसे भपषति सिंघ कल्यान। 
पुरन कीनो ग्रंथ कवि छत्र स्‌ तिहि अ्रस्थान । 
इति श्री महाभारत पुराणे विजय म्‌कक्‍्तावली संपूरणं 5ध्याय त्रयथ चत्वारिसो- 
ध्याय ४३ 
हाशिये पर दूसरी स्याही झ्रौर दूसरी कलम से ये दोहे और लिखे हुए हैं । 
सवा लक्ष भारथ कि संत्या कहित हैं मुनि व्यास । 
हरि के पंथ प्रताप त॑ कौरव भये निरास । 
छत्र कहत कर जोरि के हों सुकवितन को दास । 
भारत की भावा करी वचन सुने जो व्यास ।३२ 
टिप्पणी 
इस ग्रंथ की दो श्रन्य प्रतियों का पता नागरी प्रचारिणी सभा के खोज विभाग 
को लग चुका है ओर उनका विवरण, छ-२३ और ज ४८ रिपोर्टों में दिया गया है। 
उनमें से (ज) रिपोर्ट के पृष्ठ 5७ पर इसका विवरण दिया गया है जिसमें कवि के 
विषय की श्रन्य सूचनाग्रों के साथ उसके निवास स्थान आदि का द्योतक यह दोहा भी 
दिया हुआ है:-- 
“श्री वास्तव कायस्थ है, छत्रसह इहिनाम । 
बसत भदावर देस में यह गअटेर सुषधाम' 
झ्रोर इस प्रति में-- 
“मंयरा मंडल में वसें देस भदावर नांव। 
ऊखिल तहाँ प्रसिद्धि महि छेत्र वटेश्वर गाँव ।६ 
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श्रीवास्तव जो सुक्‍्ल है छत्रसिह इह नाम । 
बसत भदावर देस में ग्रह अटेर रज धाम ।” 


तथा ग्रंथ का रचना काल इस दोहे में दिया हुआ है:-- 
सप्त वाढ़ि पंचास। 
सुकल पक्ष एकादशी रच्यौ ग्रंथ /नम मास ॥॥१६ 


खोज रिपोर्ट में ग्रंथ का रचना काल १७०० ई० और लिपि काल १८०२ ई० 
दिया हुआ है । उक्त विवरण में लिपि काल तो अंतिम पुष्पिका के अनुसार दिया हुआा 
है, परंतु रचनाकाल को प्रकट करने वाला कोई उदाहरण नहीं है । 

प्रा ग्रंथ एक सौ एक १०१ पत्र का है जिसमें ४३ श्रध्यायों में कथा समाप्त 
हुई है । ग्रंथ में पत्र संख्या के दो खंड हैं । पत्र १ से ४८५ तक २२ श्रध्याय ध्लौर फिर 
२३वें अध्याय के आरंभ से १ से संख्या श्रारंभ की गई है। अक्षरों की बनावट देखने से ऐसा 
प्रतीत होता है कि इसे दो व्यक्तियों ने लिखा है । ग्रंथ में सवंत्र ब्रजभाषा का प्रयोग हुआा 
है । भाषा साफ सुथरी है। ग्रंथ मे राजा कल्यान सिंह की प्रसंशा की गई है। जो निश्चय 
ही कवि के ग्राश्नय दाता रहे होंगे । संभव है कि ये राजा कल्यानसिह भदावर के राजा 
हों । भदावर झागरे के निकट एक छोटी रियासत थी । 


ग्रंथ में ४३ अध्याय हैं । जिनकी विषय-सूची इस प्रकार है:-- 


संवत सत्रह से वरष 


* व्यासावतार 
. घृतराष्ट्र-पांड जन्म 


पांड-वर्नेन 


दुर्योधन अवतार 

* श्रजु न नकूल सहदेव अवतार 

' कौरव भीम संवाद 

* शभ्रजू न विजय वनंन 

. भीमसेन ग्रहलमती पाताल विवाह वन॑ं न 
. रोरावत ग्रागमन वर्णन 

. घरू कानन वनंन 

११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 
१७. 


वक दानव बध 
अहिवरन आदि पुत्रोत्पत्ति वन 
इंद्र वनषंड वनंन 

जरासंध वध 

शिशुपाल वध . 

द्रौपदी भ्रक्षयदुकल वरनंन 
दुर्योधन जूप वन 
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१८, 
१६. 
0३ 
२१. 

२२. 
२३. 
२४. 
२५. 
२६. 
२७. 
र्‌८, 
२६. 

३०, 
३१. 
३२. 
३३. 
३४. 


गज न विजय 

नहुष मोक्ष वर्णन 

दुर्योधन मानभंग वर्णन 

पांडव अज्ञात वास वर्णन 

गज वंदन वर्णन 

कीजक बध वर्णन 

अजु न विजय 

अभिमन्यु विवाह 

कृष्ण दुर्योधन संवाद 

दुर्योधन यूधिष्ठिर सेना वर्णन 
भगवद्‌गीता ज्ञान वर्ण न 
कौरव वध भीमसेन विजय बनं न 
भीष्म पितामह मोहन 

भगदंत देह भग्न 

चका व्यूह वनेन 

अ्रभिमन्‍्यू वरनन 

ग्रभिमन्यु वरनन 
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३५. अभिमन्यु हतन ४०, सल्यवध वरनन 
३६. जयद्रथ बध ४१. गदायूध, दुर्योधन संमोहन 
३७. गुृरुद्रोत वध ४२. दुर्वोधन वध 
३८. सक्‌नि दुसास द्वपद वध ४३. पांडव विजय 


३६. कमंवीर संमोहन 
ग्रंथ में महाभारत की कथा के अनुसार व्यासावतार से आरंभ करके राजा 


युधिष्ठिर के राज्यारोहण तक की कथा का वर्ण न ४३ अध्यायों में किया गया है। ग्रंथ 
में, सवेया, दोहा, दंडक, दोधक, भजंगप्रयात, तोटक, छप्पप, नगस्वरूपिणी, नाराच आदि 
छंद प्रयोग में आए हैं । पर श्राइचर्यं यह है कि चौपाई के साथ सभी रागिनियों के नाम 
जोड़ दिए गए हँ---जं से क।फी, कान्हडी, परज, खमांच, कालिंग, भेरवी, किलावल, सारंग, 
सोरठ, मकोटी, धनाश्री, पुरवी, ग्रादि का नाम भी जोड़ दिया गया है। इन रागिनियों के 
नामों की कोई संगति यहाँ नहीं लग रही है । 

ग्रंथ की लिथो मुद्रित दो तीन प्रतियाँ भी देखने में आई हैं । पर उनमें भ्रध्यायों के 
बंधान में प्रापस में भेद है। वेसे मूल पाठ में इस हस्तलेख में कोई अन्तर नहीं हैँ । कविता 


में प्रवाह तो है परंतु ओरज कम हैं । 
रा, 


विविध पद संग्रह [सं० क्र० सं० १६] 
ग्रंथनाम विविधपद संग्रह भाषा ब्रज 
ग्रंथ कार का नाम न लिपि नागरी 
ग्रंथ कार का स्थान न श्रक्षरों की माप है 
पत्र संख्या २७ पूर्ण पूर्ण 
आकार १६) 3658! अ्पूर्ण न 
पंक्ति संख्या २२ द्शा जीणं॑ 
परिमाण श्रनृष्कृप्‌ छंद में १२२५ लिपिकाल सं० १६९५६ 
ग्रंथ का कागज़ देशी बांसी रचनाकाल न 
सचित्र या भ्रचित्र ग्रचित्र लिपिकार का नाम. सेवक शरण श्ञर्मा 
चित्र संख्या के प्राप्ति स्थान. हिंदी विद्यापीढ, 
विषय भक्ति ग्रागरा । 
गद्य पद पद्य 


ग्रथ का आारभिक श्रंश 
श्री राधाकृष्णाम्यांनय: || अ्रथ प्रातकाल के पद ॥। राग रामकली 


मोहन जागिहो वलि गई । 
गवालवाल सब द्वार ठाढ़े वेर वन की भई। 


पीतः पट करि दूर मुखते छाँडिदे श्रर सई। 
प्रति अनन्दित होत यशुमति देखि दुति नित नई । 


[ ५६५ |] 
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जगे जंगम जीवपश्‌ खग और ब्रज सवई । 
सूर के ' प्रभु दरस दीजे अभ्ररन किरन छुई। १ 
राग रामकलो 
भोर भयो जागो हो ललना कहा तुम श्रजहूँ रहें हो सोय । 
पिश्रोधार प्रपपगीा धोरी को जसें देह बल होय । 
वेनी गृहूँ देऊे दृग अंजन मसिविदु का मुख घोय । 
हेंसत वदत सुख सदन निहारो नान्‍हीं नान्‍हीं दतियाँ दं.य । 
टेरतः ग्वाल वाल खेनन को गोरं; भनहू होय । 
ब्रज जन सब ठाड़ों मुख देखन श्रति आरत सब कोय । 
उठि वेठे लये गोद यशोदा सुंदर सुततिहुँ लोय । 
राप्िक प्रीत्म लगि गरे जननि से मागत रोटी रोय । २ 
राग रामकलो 
मैया तेरे लाल को मुख देखन हों आई। 
काल्हि मुख देखि गई दधिवेचन जातहि गयो है विकाई । 
दिन ते दूनो दाम (| लाभ भयो गाइनि वछिया जाई। 
आई सर्व थंभाय साथ की गिरिधर देहु जगाई। 
सुनि त्रिय वचन विहँधि,उठि वेठे नागरि निकट बलाई। 
परमानन्द सयानी खालिन चली संकेत वनाई। ३ 


राग रामकली 


लाल कौ दरसन भयो सवेरो । 

बहुत लाभ पाऊंगी माई दहेतव विकहै मेरौ । 
गली जू साॉँकरि एक जो नीकी भेट भयो भटे भेरी। 
ग्रंक दे चली सय(नी ग्वालिन हरि को वदन फिरि हेरो। 
प्रातहि मंगल भयो सखीरी ह्व॑ है सब काज भलेरो। 
परमानन्द प्रभु मुख निरख्तत मिट्यो भवसागर भेरों। ४ 


राग रामकलो 


डगमग चलति अवरही भाँति 
नव निकुंत ते राधा भामती श्ररुण उ्दे घर जाती। 
रति की केलि सुमिरि मृगनेनी बार वार मुसकाती । 


[ ५६९६ |] 
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निशि के चिन्ह प्रकट देखियत हैं काम केलि कुलकाँती । 
प्रीतम प्राण रतन संपुट कुच भेट ज्‌ गई छाती । 
नंद कुमार सुरत संग लीने शरद विमल की राती। 
कृष्णास गिरेघर पिय के संग भ्रधर सुधारस पाती । ५ 
मध्य 
सातेरासि मेलि द्वादइश में कटिमेखला अलंकृतस।जत । 
पृथ्वी मथी पिता सौं लेकर मुख समीप मुरली धुनि बाजत । 
जलधि तात तेहि नाम केंठ के तिनके पंखमुक्ट सिर भ्राजत । 
सूरदास कहे सुनहु गढ़हरि भकक्‍तनि भजत अ्रभकतनि भ्राजत ।६ 
राग नट 

हरि तन मोहनी माई । 

अंग अंग अनंग सत सत वरनि नहिं जाई। 

कोउ निरथि विथुरी ग्रलनक्ष मुख अधिक सुखदाई । 

कोउ निरखि रहि भाल चंदन एक चित लाई। 

कोउ निरखि रहि चारु लोचन निम्मिष भरमाई । 

सूर प्रभू की निरखि शोभा कहत नहिं आई ।६१ 

राग गुजरी 

इ्याम अंग जुवती निरखि भुलानी । 

कोउ नि *खति कुंइल की आभा इतनेंहि मांझ बिकानी । 

ललित कपोल देखि कोउ ग्रटक्ी सिथिल भई ज्यों पानी । 

देह गेह की सुधि नहिं काह ६रषति कोउ पछितानी । 

कोउ निरखति ही ललित नासिका यह काहू नहि जानी ६ 

कोउ निरवति अ्रधः न करी सोभा फुरति नहीं मुख बानी । 

कोऊ चक्रत भई दसत चमक पर चक चौंधी अकुलानी । 

कोउ निरखति दुति चिबुक चारु की सुर तरुनि वितलानी ।६२ 


राग बिलावल 
श्याम ह॒दे वर मोतिमाला। 
विथकित भई निरखि ब्रजवाला श्रत्रण थकें सुनि वचन रस।ला । 
नयन थके दरसन नंदलाला । कंब्रु कंठ भुजदंड विसाला । 


[| ५६९७ | 


जुलाई १६५७] हेसतलिखित ग्रंथों का विवरण १६३ 


कर केयूर कुचन नगमाला । पलल्‍लव सहित मुद्रिका श्राज । 
कोस्तुममणि हृदय स्थल छाजे । रोमावली वरनि नहिं जाई । 
नाभि स्थल की सुदरताई। कटि किकिनी चारु मणि संजुत । 
पीतांबर कटि तट छवि अद्भुत । जुगल जंध की पटतर को है । 
तरुणी मन धीरज को जो है| जान जघन की छविन सवार । 
नारि निकर मन बृद्धि विचारे । रतन जटित कंचन कलनपुर । 
मंद मंद गति चलत मध्‌र सुर । 

जुगल कमल पद नख मणि ग्रभा संतनिमन संतत जहाँ लोभा। 
जो जेहि श्रंग सु तहाँ भूलानी । सूर श्याम गति काहु न जानी ।३ 


श्रन्त 


अं मान तजिमानिनी मैन को वल ह॒ृत्यो 
करत तन्‌ कंत के त्रास भारी । 
कोक विघा निपुन श्याम इ्यामा विपुल कुंजगृह द्वार ठाढे सुसारी । 
भकत हित हेत अवतार लीला करत रहत प्रभु-- 
तहाँ निजुध्यान जाके । 
प्रगट प्रभु सूर ब्रज नारि के हित वंध देत मन काम फल संग ताके । 
४७।। इति श्री मानलीला संपूर्णम्‌ । 
दोहा 
श्री वन्दावन धाम में घेरा व्यास अभिराम । 
पन्‍नावारी कुंज है सेवक शरण ज्‌ नाम । 
मिती चैत्र शुक्ल १, चंद्रवार संवत १६८६ गत हस्ताक्षर पं० सेवक शरण शर्म्मा । 


टिप्पणी 


प्रस्तुत ग्रंथ १६३” >< १४” आ्राकार वाले बड़े बड़े पत्रों पर सं० १६८५६ में सेवक 
शरण शर्मा के द्वारा व्‌ दावन में लिखा गया है जिसका परिचायक यह दोहा है:-- 


श्री वुन्दावन धाम में घेरा व्यास अभिराम । 
पन्‍ना/वारी कुंज है सेवक दशरण जू नाम । 


और मिती चेत्र शुक्ल १ चंद्रवार संवत्‌ १९८६ गत हस्ताक्षर पं० सेवक शरण शर्मा । 


[ ५९6८ ] 
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इसमें यमूना जी के पद, रास के पद, श्री राधाजी के अनुराग लीला को प्रसंग, 
जमना स्नान तहाँ भगवहश न, राधा जी को बड़ौ मान शीष॑ंक प्रकरणों के अन्‍न्तगंत, सूरदास, 
परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभनदास, रसिक, हितहरिवंश, छीत स्वामी आ्रादि के पदों का 
संग्रह है जिसमें सूरदास जी के १६७ पद हैं। इन पदों को निम्न रागों से संबोधित किया 
गया है:-- 


कल्यान, राग सोरठ, राग गौरी, रागसूहोविलावल, रामकली, ज॑त श्री, सारंग, 
चचंरी, नट, धनाश्री, केदारों चर री कान्हरा, मारू चच॑री, पूर्वी, मलार, भ्रासावरी, टोडी, 
(राग केदारो रायसा) दूती कान्‍्हरा । 


यह संग्रह किसी ने अपनी रुचि के अनुसार किया है जिसमें कुछ प्रसंगों के पद है । 
इस में सबसे बड़ी संख्या सूरदास के पदों की है। इसलिए सूर साहित्य के अनुसंधित्सुप्रों 
इन पदों का कई दृष्टियों से बड़ा महत्व है । 


ग्रंथ बहुत साफ सुथरे अक्षरों में लिखा गया है सर्वत्र काली रोशनाई श्रौर पंक्तियों 
को विभकत करने के लिए एवं शीषं॑कों को लालस्थाही से लिखा गया है । काली स्याही में 
गोंद अधिक होने से बीच के १०-१० पत्र आपस में चिपक गए थे, जिन्हें सावधानी से न 
खोलने के कारण दोनों पत्र खुरच से गए हैं। पर सावधानी से देखने पर पाठ के उद्धार में 
कोई कठिनाई नहीं उपस्थित होती । 


(३) 

रामचरितमानस [सं०;कऋ्र० सं० ३३] 
ग्रंथनताम राम चतिमानस गद्य पद्म प 
ग्रंथकार का नाम तुलसीदास भाषा श्रवधी 
ग्रंथकार का स्थान काशी लिपि नागरी 
पत्र संख्या ३०१ प्रक्षरों की माप है 
ग्राकार (माप) १०३ »८ ५२ पूर्ण पूर्ण 
पंक्ति संख्या २४ अपूर्ण >८ 
परिमाण श्रनुष्ट्प छुंदम॑ ४६६७ द्शा प्रत्यंत जीण 
ग्रंथ का कागज देशी बांसी लिपिकाल सं० (८२८ 
सचित्र या भ्रचित्र अचित्र रचना काल सं० १६३१ 
चित्र संख्या (रंगीन ) सादा + लिपिकार का नाम, मृक्‍ता प्रसाद 
विषय काव्य प्राप्ति स्थान, हिंदी विद्यापीठ, प्रागरा । 

ग्रंथ का झ्ारंभिक भ्रंश 
श्री जानकीनाथाय नमः: ।। श्री गणेशाय नमः: ।। श्री सारदाये नमः ॥॥ 


श्री मुरुभ्यो नमः: ।॥। इलोक श्री वर्णानामथंशंघानां रसानां छुंदसाबपि ॥ 


[ ५९९ ] 


जुलाई १९५७] हस्तलिखित ग्रंथों का विवरण १६५ 


मंगलानां च कर्त्तारों बंदे वाणी विनायको ।॥।१ 
भवानी शंकरौ वंदे श्रधा विश्वाशरूपिणों । 
याभ्यां विना न पर्यंति सिद्धाश्वांतस्थमीर्वरं ।।२ 
बंदे बोध मयं नित्य गुरु शकर रूपिणों। 
यमाशअ्रतोहि वतक्रोपि चंद्र सववंत्र वंद्यों ॥३ 


शीतारामगुृण ग्रामो पुण्यारण्पविहारिणो । 
बरेविसुद्धविज्ञातो कृवीदव रकपीरव रो ।।४ 
उदभवस्थितिसंट्रारकारणीं बलेशहारिणीं । 


सर्वेश्रेयस्करी शीतां नतोहं रामवललभां ॥॥५ 
यन्मायावशवरति विश्वमखिलं ब्रह्मादि देवाशुरा 
यत्सत्वादमृषव भाति सकल॑ रज्जो' यथा हेभ्रेंम: । 
यत्पादप्लवमेकमेव हि भवां भोधेस्तितीर्षा व्तां- 
वंदे!ं तममेष कारणपरं रामाख्यमीशं हरि ॥।६ 
नाना पुराण निगमागम सम्मतं यद्रा मायण निगदितं कुचदन्यतोपि । 
स्वांत: सुखाय तुलशी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुलमातनोति ॥॥७ 
दोहा 
जेहि सुमरें सिद्ध होय गणनायक करिवर वदन। 
करहु भ्रनुगह सोय बृद्धि राशि सुभगुण सदन। 
सोरठा 
मूक होंदइ वाचाल पंगू चढ़ें गिरिवर गहन। 
जासु क्रपा सो दयाल द्रवो शकल कलि मल दहन । 
नील शरोरुहस्याम तरुण अरुण वरिज नयन। 
करो सो मम उरधाम सदा क्षीर सागर सयन । 
कुंद इंदु, दर देह उमारवनं करुना: अ्रयन । 
जाहि दीन पर नेह करो क्रपा मर्देन मयन। 


मध्य 

रजि सिर धरि हिय नेनन लावहि | रघवर मिलन सरस सुषपावहि । 
देषि भरत गति भ्रकथ पझ्नतीवा । प्रेम मगन मृग षग जड जीवा । 
सषपहि सनेह विकक्‍्स सगे भूला । कहि सुपंथ सुर वरषहि फूला। 


६. 8... 
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निरष सिद्ध साधक अनुरागे । सहज सनेह सराहन लागे। 
होतन भूतलत भाव भरत को । अचर सचर चर अचर करत को । 
दोहा 
प्रेम अ्मीय मंदर विरह भरत पयोधि गभीर । 
मथि प्रगटेउ सुर साध हित कृपा पिध्‌ रघवीर । 
चोपाई 
सषा समेत मनोहर जोटा । लषेउ नलपन संघत वन वोटा । 
भरत दीष प्रभु आश्रम पावन । सकल सुमंगल संदन सुहावन । 
करन प्रवेश मिटेउ दुषदावा | जनु जोगी पर मारथ पावा । 
देषवे भरत लषन प्रभु आगे । पूछते वचन कहते अन्‌रागे । 
सीस जटा कटि मुनि पटि बांघे । तून कसे कर सर धन्‌ कांधे । 
वेदी पर मुनि साथ समाजू | पिया सहित राजन रघुराजू । 
वलकल वसत जटिल तन स्थामा । जनु मुनि वेष कीन्‍्ह रतिकामा । 
कटि कमलनन्‍्ह धनु साधक फेरति । जियकी जरन हरत हंसि हेरति । 
है दोहा 
लसत मंजु मुनि मंडली मध्यसिया रघु चंद । 
ज्ञान सभा जनू तन धरे भगत सच्चिदानंद ॥। 
चौपाई 
सानुज सषा समेत मंगन मन । विसरे हरष सोक दृुष सुष गन 
पाहिनाथ कहि पाहि गृशाँई । भूतल परेड लक॒टि की नाई 
वचन सप्रेम लषन पहचाने । करत प्रनाम भरत जिय जाने 
वंधु संनेह सरस एहि वोरा । उत साहिब सेवक वर जोरा 
मिलन जाइ नहिं गृदरत वनई । सुकवि लघन मन की गति भनई 
रहे राष सेवा भर भारू | चढ़ी चंग जन षेच पिलारूं 
श्रत 
कार तुलसी. दास तथा मानस ।१ 
पुण्य पाप हर॑ सदा शिव करं विग्यान भक्त प्रद॑ । 
माया मोह मलापहूं सु विमल प्रेमांव पूरंसुमं । 
श्री मद्रामचरित्त मानम मिदं भक्‍तया वगाहंतिये । 


[0 .] 
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ते संसार पतंग घोर किरणे दह्यत नो मानवा ।२ 
इति श्री राम चरित्र मानसे सकल कल कलुष विध्वंसने व्रिमल० 
वैराग्य संपादनी नाम सप्तमों सोपान,॥७।। संवत्‌ १८२८ 
ग्रासौज मासे कृष्न पछे तिथ ५ मंदवासरे शुभ अस्थान दिल्ली 
गुजर चांदनी चौक कूचा नटवा स्रगृह मिंदं लिषतं मुवता 
परशाद कायस्थ उनाये वेटा ब्रजराज कापोता किशोर दास का 
वासी घाटमपुर सरकार कोरा सूबा इलाहाबाद व्याशत्न पूनों 
कों आरंभ करा कुवार की पंवमी को संपूरत भई महीने २ 
दिन ४६ में लिषी श्रुभं भवेत श्रीराम श्रीराम श्रीराम । 


इसके बाद इसी पृष्ठ पर दूसरी कलम और दूसरी स्याही से तुलसीदास का यह 
पद “प्रात काल रघुवीर वदन छव चितो चतुर चित मेरे” लिखा हुआ है 


टिप्पणी 


बेस तो अब तक रामचरित मानस की प्रतियाँ--श्रावण कुंज अ्रयोध्या की 
सं० १६६१, महाराज बनारस की सं० १७०१, राजापुर की प्रति, सेवादास की सं० १७२२, 
दुलही की प्रति आदि जो मिल चूकी हें उनके सामने इस प्रति का कोई विशेय महत्व नहीं 
है, पर इस प्रति की एक अ्रपनो विशेषता है। वह यह कि इसमें लिपिकर्त्ता ने अ्रपना पूरा 
विवरण दिया है । यही नहीं प्रत्येक कांड की समाप्ति पर उसकी पुष्पिका दी है। जिसमें 
सन्‌ संवत्‌ आदि के साथ अ्रपना परिचय भी । वालकांड की अंतिम पुष्पिका में लिखा है 
“पठनार्थे अपने  श्रर्थात्‌ लिपिकर्त्ता ने स्वयं अपने लिए यह प्रति तैयार की थी । बाद को 
किसी ने पंक्तियों के बीच-वीच में कह्दीं-कहीं अर्थ भी टांक दिया है | कहीं-कहीं छट को 
सुधार भी दिया है । लिपिकार ने अपना परिचय यह दिया है, “संवत्‌ १८२८ प्रसौज मासे 
कृष्न पछे तिथ ५ मंदवासरे शुभ अ्रस्थान दिल्‍ली गुजर चांदनी चौक कूचा नटवा स्वगहे 
मिदं लिषतं मुक्ता परशाद कायस्थ उनाये बेटा ब्रजराज का पोता किशोरदास का वासी 
घाटमपुर सरकार कोरा सूबा इलाहाबाद व्यास पूनों को आरंभ करा कुंवार की पंचमी को 
संपूरन भई महीने २ दिन ५ म॑ लिखी शुभ भवेत |” 


श्र्थात्‌ संवत्‌ १८२८ के आश्विन मास के कष्णपक्ष मंगलवार पंचमी तिथि को 
किशो रदास के पोत्र ब्रजराज के पुत्र मुक्‍ता प्रसाद कायस्थ उनाये नें चाँदनी चौक कुचा 
नटवा दिल्‍ली में अपने निवास रथान में पोथी लिखकर तैयार की । यह मुकता प्रसाद 
घाटमपुर [जो अब कानपुर जिले की एक तहसील है] सूबे इलाहाबाद के निवासी थे । 


लिपिकार ने भाषा विषयक भूलें काफी की हूँ । कुछ तो प्रदेश भेद से और कुछ 
आदर्श भेद से भी, तो भी कहीं-कहीं पाठ का मूल रूप पकड़ में श्राता है । 


[ ६०२ | 
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सम्मतियाँ 


“भारतीय साहित्य” की प्रतियाँ मिलीं । बहुत ज्ञानवधंक श्रौर उपादेय सामग्री 
झपने संगृहीत की है। मुर्के विश्वास है कि श्रापके सदुद्योग से श्रागरा में हिन्दी साहित्यिकों 
का महत्त्वपूर्ण केन्द्र बन जायगा । 

जगदीशचन्द्र माथुर 
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